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श्री मन्मथ नाथ गुप्त 


प्रथम संस्करण की भूमिका 

भारतीय क्रति प्रचेष्टा फे सनसनी भरे इतिदास की भूमिका मँ 
किन शब्दो मे लिख कुं समम मे नही श्राता । मुके तो बार-बार 
दन शहीद के--वीरो के-खर पर कफ़न बोधकर निकले हए अ्रल- 
मस्ता कौ दानी लिखते-लिलते यह इच्छ दै दै कि मै लेखनी पटक 
दू शौर निकल पद, " "इन शदीढो के इतिदाख कफो मैने वर्षो 
तक मनन मिया है, लिते-लिखते बार बार मे सोलता रहा । लेखनी 
चलाना यह मेर काम नदीं रै, मै शायद्‌ श्नपने ए 0९४1100को 7188 
कर रहा ह, मेरे समय का उपयोग तो कुछ मरौर हौ होना च्यि। 
जमाने का यही तकाला दै, शदीदो का यदी संदेशरहै। मै मानता 
लेखनी यदि वह एक क्रातिकारौ की लेखनो दै श्रौर यदि वह उसी 
इस्पात से दाली गई जिससे भगतसिंह, श्राजाद, रोदनलाल; करतार 
सि की पिस्तौले हाली गई थीं, तो वह साप्राज्यवाद्‌ के लिए एक 
बहुत हौ खतरनाक चीज हो कती है । पिर मौ लिखते-लिखते बार- 
बार लेखनी पर मेरो विवरष्णा हो गद है) मेरे हृदय के माव उससे 
व्यक्त केदो हेते ६, एक वेत्तात्री ने सुभ पर अधिक्रार जमा लिया है, 
श्रौर मेरी कहानी रुक गई है । शायद्‌ इष प्रकार कीवेतारी्मे जो 
चील लिखी गई रै बद इतिहास की मर्यादा नदी प्राप्त करेगी, किन्तु 
भे पूं निश्वास है कि हमारी मविष्य पदयो को निर्माण के मेँ 
यह हानी उसी प्रकार सदायक होगी जिस प्रकार लोरियां कचो को 
श्राद्मी बनाने मे होती ई । मँ चाहता ह देश ॐ नौजवान इष कहानी 
के साये मे पले, इसी मे उनका कल्याण ह, इस मे मेरी लेखनी धारण 
कौ सार्थकता तथा पुरस्कार दै । 

मेरी पुस्तक मे क्रान्तिकारी खव मुक्दमों का इतिहास नदीं श्राया 
दोगा, विपुल तथ्यो का डेर लगाकर पाठकों को घच्ड़ादेने से मेरी 


(४ 


कष्ठनी बदमजा हो जाती, फिर मी ने सत्र भरुकाव तथा मनोवृ्तिरयो ॐ 
साय न्याय ।केया है एसा मेरा विश्वास है | श्रघल मे इतिश्च का अथं 
मीयहीहैकि युको (16008) केसाथन्याय कियाजायःनकि 
यह किं सव तर्यो को लाकर इङृट्रा कर दिया जाय । इसके श्रतिरिक्त 
सिलघिला ही इतिहास का प्राण दै, निर्जीव त्यों का संग्रह 'इतिद्ास 
नही कहा जा सकता | श्रन्त मे मँ यह मानता हू कि यह पुत्तक.एक 
उदेश्य लेकर ही लिखी गई है, बह उदेश्य है क्रातिकारी त्रादोलन के 
सम्बन्ध म एक वैज्ञानिक स्ममदारौ पैदा करना, ताक्नि भविष्य का 
क्रतिकषारी श्रादोल्लन ठीक रास्ते पर चलाया चा सके | , 


इलादानाद्‌ । 


लवाहर स्व्वायर; 
२-३-२६ 


मन्मथनाध गुप्त 


दि हीय संस्करण षी भूमिश 


छि पुस्तके का प्रकाशन के साल दी दुसरा श्रौर शायद तीसरा 
संस्वरण हि नाता; डु धटना चक्र रेवा पड़ा कि श्रा सात सल 
वाद्‌ उसके दूसरे सुपर की नौबत राई है | बात यह्‌ है कि प्रकाशित 
होनेके तीन महीने के रन्द्र ही यह पुस्तक तथा मेरी एकश्चन्य 
पुस्तक भारतीय तान्तिकारी श्रान्दोल्लन श्रौर राष्ट्रीय विकाश प्रथम 
काग्रेस मनिमडल (१६२७.३६) द्वारा जन्त कर ली गई थो | खुशीकी 
वात्तदे क श्रच्छी नारकी कप्रेस सरकारने इनकी जन्तीहयलीहै। 
१६४२ की क्रातिने केप्रेस लनो मेनो परिवर्तन किया रै, बहौ 
इस्कावेरण दै) दुद भी हो इम इसके लिए संयुक्त प्रात तथा बिहार 
की वषग्रस सरको परो घन्यवाद देते ह । विहार कौ क्रे सरकार ने 
छं युक्त प्रात कौ प्रेस सरकार की देखदेखली इस पुस्तक को जभ्त 
कया था, रौर जत्र य क़ सरकार ने उख जन्ती को म॑सूख कर दिया 
तो बिहार दी सरकारने मो उसे मसूख कर दिया | 


भ्त होने पर्‌ भी गत सात सालों मे दस पुस्तक का बहुत प्रचार 

इत्र । पक एक प्रतिको सैको ने पदा, श्रौर इनासो तो नाम सुन 

करहौ रह गु । इस पुस्तक क्षा उद श्य ्रातङ्कगाद्‌ का पुनश्चोवन नदीं 

है केषा शतिर शरभाय को पठने से ज्ञात होगा । कोई भी आटोलन 

श्रा है तो श्रपने एेत्तदासिक उदेश्य फो षिद्ध कर चला जाता है। 

उस एेतिहातिक उदेश्य का उदूषारन करने का ग्रथ यह नही कि 

उसका पुनरुबरीवन हो | यदि उसका समय्‌ निकल गया है तो उसका 
पुनस्स्नीवन अवाज्छुनीय तया घ्रषम्मव्‌ है । 

द सात सालो मे भारत म सश्र क्रान्ति चेष्य ॐ इतिहासः ये 

' गए ्रप्याय जु चुके है, विन्त यह सोचा गया कि इस पुस्तक को 


( ६) 


योकात्यौ रक्ला जाय, श्रौर उसा {एक दुसरा माग निकाल कर 
` शखर क्रन्ति के तिदस को श्रज तकं ला दिया^जाय ! इसलिए 
इका एक दुसरा भाग भी निक्राला जा रहा है निमे से १६४२ तया 
श्रानाद्‌ हिद फौल का इतिहा श्रा जायया। इस प्रकार दोनों भागों 
मे यह पुस्तक पूरे क्रान्तिकारी रान्दोलन काविशद इतिहास हो जायगा। 
बाजार मेँ एेखी को पुस्तक नष है, जिका दायरा इतना विस्तृत हो । 

श्माशा है क्रान्तिकारी पाठक इस पुस्तके को श्रपनायेगे। प्रथम्‌ 
संस्करण मे नुकखान उठने पर भौ मेरे मिते प्रकाशक भरी सरयूप्रसाद 
पडिय इसका द्वितीय संस्करण निकाल रदे दै, इसलिए विशेष धन्यवाद 
केपात्रहै। 

जय हिन्द | 
२-६-४६ ] मन्मथनाथ गु 
इलाहात्ादं | 
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4. 
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आङ उहयोन गुन क परिश्षिःट-गर5 ७ 

कर तिकारी ्रादोलनं च्रखफल रहा वा उपल -नतिनी गक्ची | 

प्रक-त्रसह्योग कर युग --प्रष्ठ ८३ से ५२३ 

रौलट क्मेदी--रैलट कौ रिप्राण्शिं-देशब्यापौ इडताल- 
ललियान वाला ह्याकांड--जनरलः डायर कौ जादूगरी--सरन्गर 
दशंन-महात्मा जी का मत- मन्यू गू चेम्तफोडं सुघार--च्रवहयोग 
का तूफान -१९२?--चौरी चौरा-प्रतिक्रिया करा दौर दौर । 
करोतिकारियों री पिस्तौले फिर तन गर प्रष्ठ :६३ से १६६ तकत 

शखारौ टोला डाक तूट-तांता लारी हो गया--गोपी मोहनं 


।) 

॥ ~) 
[५१५ 
[+ 

[11 
„९१ 
2 
६ / 


(* ) 
प्राह -पमारपीयं राजनीति ततरे श्रहिखार ध्यान ` नई. रौलठः एक्ट 
॥ ५ 
एक दूरे स्व मै-दुभाष्र चः रों श गिरफ्तारी । 
। क्राकोरी पड्यन्ज-पृष्ठ ८६६ सदरम तक "= 

हिन्दुस्ताने प्रजा तत्रि संघ-र्दल का काम तषा उदे श्य--रभ- 
प्रसादे विस्मिल--योगेश त्राव से मिलन--श्रशफारू उल्ला कौ कविता 
के छु नमूने-रानेन्द्र लाडिड--बनोरस उन्द्र का कामगौ मे- 
कैती--भौ रोशनसिई-कारेरो युग के दूरे श्रभिनैता--्री रवी 
कर भ्री चद्रशेखर श्राजाद--नवबर का चाप दिसम्ब--दामोद्र 
सेठ, भूपे सान्याल; रामङ्ृष्ण खत्री श्रादि--दल का ॒विष्तार -रेल 
डकैती की वैयारी--पं० राम्रहाद्‌ लिखित रेल इकैती का वणन-- 
रेलवे उकैती--^क्रातियुग क सस्मरण मे उकैती का वरंन-काक्नौर 
की गिरप्तारी--सरकारी गबाह--दस लाख खचं-सना्य--फोमी ऊ 
तरते पर--रजद्र लादिदी को फंठी--प० रामप्रषाद को फोसी- 
श्रशफङ्कस्ला को फोँणी--रोशनसिंह को फांसी । 
` काकोरी के समसामयिक षढ्यंत्र २२६ पे २३६ तक 
. एम० एम० राय तथा कानपुर साम्यरवादौ ष्रड़यत -जन्र ग्रक्लौ 
कां श्रादोलन--किशन सिंहं गडगजं -धन्नापिह--गोमोलो युद्र 
बन्र श्रकाली मुकदमा - देवधर प्रडयत्र-मणीद्र.नाय नजी 
मनमाड वम मामन -दक्तिशेए्वर बम मामला--श्रललीपुर जेल 
भूपे चैरजीं की हतवा | ॥ 
लाहौर पड्यत्र मौर मरार भगतसिंह-प्रष्ठ २३७ से २६० तक 
, सरदार भग॑तसिंह-- जचद विचरालङ्कार--शादौ की उर से 
भागे--प्रकार के रूप मे--शद्दी जस्ये का स्वागत--पुलिस चले 
लगी--खंगठन त्रौरम्भ-काकोरी कैदियो को जेल से भगाने का प्र्षे 
दशर पर बम-केन्रीय दल का संगटन~-साहमन कमिशन का 
श्रगमन--सेन्डसं इत्या--एसेम्बरली मे धड्ःका--पर्दार भगत सिह 
हनकलाब जिन्दा बाद नारे के प्रवतंक ये--लादौर घड़यत्र की सूचना-- 


( ११) 

देश एर एक विगम टदष्ट--मद्रा कामरेख-कलकतता करपरेसं का 
-श्रत्टीमेटम~-लाहैर मे फिर पूणं स्वाधीनता--भगत सिंह के दो पत्र । 
जेलौं मे साम्राञ्यवादं के विरुद्ध युद्ध-पष्ठ २६१ से २८१ तक 

सावरकर कौ जानी जेल के दुखडे--श्रसहयोगी कैदी--काकोरी 
कैदी श्रनशन मे--काकोर ने जा छोड़ा, लाहौर ने वहां उटाया-- 
यतीदरदास की हालत खरा्~-पडित मोतीलाल का त्रयान-~ 
पडित जवाहरलाल क बयान--गवनैर उतरे फिर भी नदी उतरे-- 
एक श्रौर विङप्ि ~ यतीन्द्र दास की त्र॑तिम षड़ियां--यतीन््र दाकी 
शदादत - काकोरी वले भी त्र गये- भारत सरकार कौ विजश्ति-- 
८० ब्री° सी° भेरियां--विक्ञपि का विरलेषण--श्रनशन भद्ध-- 
काफ़ोरी क तीन व्यक्ति डटे रदे-शरी गणेश शङ्कर विदया्थी-मणीनद्र 
चन्न फी मूद्यु- योगेश चरीं श्रौर बर्शी जी का त्रनशन-- 
रचेीन्द्र-बर्शी का श्रनशन | 

प्रथम लाहौरषडयन्त्र के बाद-प्ष्ठ २८१ से २६० तक 

वायसराय की गाड़ी पर व्रम--मगवतीचरण की मृच्यु~- 
नदीश दिल्ली षडयञ््र-मुखिर कैलाशपति क बयान--मुषावल 
विम--गाडोदिया , स्टोर इकैती--खानवहादुर श्रब्दूल श्रशीज फा 
पिरंन-गिरकारिया-ालिमम शुङ्ग शशद॒इुए-श्नाजाद दी 
श्र॑तिम नीद्‌ | 
, चदरगोव शक्षागार कांड तथा उसके बाद्‌ की वटनें - 
1 ~ , प्रष्ठ ६० सं ३०२ तक 

जललावाद्‌ का युद्ध--चटगावि शल्ागार-काड का मुकदमा - भासी 
वरमकाड-- बिहार के षायं तथा योगेन शुङ्ग-प॑जाब की सरगसिंयां- 
पजाव के लाट पर इमल[- लैभिङ्गटनरोड काड--ग्रघनुल्ला हत्याकांड 
महुश्रा बजार जम के मिस्टर देगर प्र फिर हमला-ढाका मे, 

प्पक्टर जेनरल मि० लौमैन कौ इत्या-घड़ाक्ा तथा हत्या कौ 

चेष्ण-जेलो के इन्स्ेकेटर जनरल की इत्या--१६३१ मे पंनाव- 


"¬ 


( १). 

१: ३६ मेँ बिहार मोतीदारी षड्यन्त्र इत्यादि--बम्बई म गवर्नर पर 
गोली -दैकष्ट इद्याक्राह । 

वंगाल भ आतंकवाद का उम्र रूप--पृष्ठ ३०३ से ३१५ तक 

मिदनापुर मे पिले मे जष्ट्रेट स्वाहा--गालिक हत्याक्ाड- 
मिष्टर कैषह्म पर गोली -मैनिष्ट्र ट इूर्नो पर गली-युशेपियन एसोशि- 
एशन के प्रवान पर गल।-मिष्टर विलियं पर गाला--पुमाष रोस. 
गिरफछ़।(र-लडकियों ने गाली चलाई- सरदार पटेल की रीका-- 
वेगाल के गवरनर प्र गोलला--मिदनापुर के दुरे मैनिष्रे स्वाहा - 
“यह दिजली का बदला ईै'"--जिला मैनजिद्टरुट के उन्वे पर बम- 
कैष्टेन कैमल्न ऋ हव्या- कामाख्या सेन की ह्या-मिष्टर एलीषन 
का हत्या--ष्टेदतमैन के सम्पादक पर गालौ--मिष्टर प्राी पर 
श्रक्रमण-युरोपियन क्लम पर सामूहिक श्राक्रमणए--टटेटममैन 
सम्पादक पर दरण हमला-जे्ञ-ुपरिन्टेन्डन्य पर गोलो-- 
सूयसेन की भिरक्तारी-मिश्नाषएुर के तीरूरे मैन्द्रि भी साहा 
यूरोपियनो पर व्रम--वंगाल्न क गवन॑र पर फिर हमला । 

छन्य प्रन्नोमेक्यराहो रहा या--रणठ ६१५ से ३९२ तक्र 

रमेशचन्द्र गुस्-- यशपाल श्रौर सावी देवी-भाभी, दीदी 
ग्रकाशवती-वर्मा मे थारावाड विद्रोद--मेग्ठ षड़यन्त्र--गया षडयंत्र 
-तैकुरठ शुक्र- मद्रास मे षड़यत्र--न्तग्ौन्तीय षड़यन्त्र-- तिया 
षड्यन्त्र ! 

बगल की छद्म कऋान्िकारिशिर्यो-प्रष्ट ३०३ से ३२६ तक 

श्रीमती लला नाम ए०. ८०.--श्रीमती रेणु सेन एम ए -भ्रीमती 
लीना कमाल बो. ए.-ध्रामती इन्दुमती छिंद--ोमती श्रमिता सेन- 
श्रीमता कल्याणो देवी --भ्ीमती कमला चनी बी. ए तादस श्नन्य 
क्रान्तिकारिणं । 

आतद्कवाद्‌ का श्रवसान--पृष्ठ ३२६ से ३३० तक 
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धार्त द सशस्च ऋन्ति-चेष् 


' 
शेाचारी इवेह इ 
कशः छह 


कम्तिकयी आन्दोलन का षुत्रपत 
भारतं कैगे पराधीन हुश्रा 


मारतवष एक दिन मेँ श्रङ्गरेजो क ग्रधौन नदी हूश्रा था; करी 
एक सौ गल के प्रडयत्र, कूटनीति तथा विश्वासघात्त के बाद हिन्दुस्तान 
मे वृटिशं भंडा खतत्रता पूर्वक फहरा सका था] १७५७ ६० म पलासी 
के मैदान मँ मारतवरषं कौ खाधीनता हर लौ गई, जो एेषा सममते रहै, 
वे गलती करते ह । पलासौ तो केवल उस विराट षड्यत्र का, जिसके 
फलस्वरूप मारतवासी गुलामी की जज्ञीर म जकडे गये, एक वार मात्र 
था } यह वातत भी गलत दै करि श्रज्गरेजों ने तलवार के शोरसे दही 
हिन्दुस्तान को जीता । स्य तो यह है कि हिन्दुस्तान मकारो ओर 
षडय॒त्र से जीता गया, श्रौर श्रावश्यकता पड़ने पर कभी कमी तलवार 
भीकम में लार गद थी । हिन्दुस्तान मक्कारौ श्रौर षद्यंत्र से जीता 
गया है, तलवार का मी इस्तेमाल किया गया था | श्रा भी दुनिया 
मे त्रिदश स॒प्राज्यवाद बडी तग्रगति से श्रपने खूनी पञ्च को षेसाने 


१४ मारत मे सश्र कान्ति चेष्टा का रोमांचकारौ इतिहास 


की चेष्ठा मे संलग्न है । फैषिष्ट जापान, जमनी श्रौर इटली की उनकी 
साभ्राज्य-लिष्ठा के निमित्त हम कोते ई, क्योकि उनके काले कारमामे 
रोज दुनिया मेँ द्वितीय महायुद्ध के रूपमे प्रकट हुए; किन्तुवृटेन के 
कारनामा तथा हथकंडो से हम परिचित नदीं छे पते, इसलिए हम 
उसके सम्बन्ध मे चुप रहे दँ १ द्वितीय महायुद्ध के वाद भीष्य 
रक्तलोलुप बृटिश व्िहचुप वैठाहै१ नदी, वहत्रैठा नीह, इह 
बरावर श्रपने पैशाचिक षडुरत्रो को जारी रक्खे हुए है| सर्वै बद 
सुप्पी के साथ बेह्‌ प्रपनौ नघन्य साम्राज्य-पिपासा को तृक्ठ करने मँ 
लगा दै) य्टत्रातनहीकरिं वृटेन गोली चलाने मेँ विश्वस्तं नदी 
करता । स्व तो यह है कि वह एेसे समयम श्रपनै शिकार प्र एक 
मेदिये कौ तरह ट पड़ने मे विश्वाख करता रै, लवर किं दुनिया फे जन- 
मतकी दृष्टि कवी श्रौर लगी हई हो; क्योकि बह शोरगुल करना 
पसन्द नहीं करता है । वह जापान, जर्मनी तथा इती की तरह ढोर. 
फटकार तथा तजन-गजजैन मेँ विश्वाप्त नहीं करता, बल्कि काम निक्रालने 
से काम रता दै । बृटिश परराषटनीत्ति का बराघर यही मूल-मन्व् 
रहा है । स्टालिन तण सपालवादी सस के साथ उसके डो का 
शटी कार्ण दै । . 
गदर-एक माभ्राञ्य विरोधी प्रयास 


भारतवपरं मे वृटिश भरुडे का सिक्का जमते-जमते जम दौ गया, 
किन्तु उधर उसको उल।इने के लिए मी ङु शक्तियों जी-जानसे काम 
करम लगी यी [| (८५७ ईण्मेनो गदर दुश्रा, उखको बहुत से लोग 
भारतीय स्वाधीनता का युद्ध मानने से इनकार करते है । इस गतत मे 
तो कोई सन्देह नही कि जिने दलों के प्रयलनों कं फलस्वरूप प्रद्रकी 
लपट फैल गयी थी, उन सव्रक्म एक उदेश्य यहं होने पर भीक्ति 
दिनदुस्तान से िरङ्धियों के पैर उखड़ ज्ये, उन सवके श्नन्तिम ध्येय 
मे कोई खमता नही थी | कोई कुं चाहता था, कोई कुछ ¦ रद्र का 
सफल होना प्रगतिशीलत्ा के इक मे रच्छ देता याश इवमे भी 
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षन्देह प्रकट शिया जाता है, क्योकि गदर सफल होने का अ्रथं होता 
कि पाश्चार्य देशो मे पूनीवादौ क्रियो होने प्र जि खामन्तवाद्‌ 
का पैर उवडरहा था, उमकी भारतम एुनःस्थापना होती | किन्तु 
इसके साथ दी यहभीजोर केसाय नदीक्हा जासत्तामि देशी 
छामन्तवाद देशौ पूजीवाद्‌ के सामने वेहूत दिन टिकता योत्र 
देशौ पूजीवाद को मौ पनपना द्यी था। ररि वह बात भीतो 
हैकिगद्रके पौल जो प्रतिक्रियावादी तथा देश को सामन्तवादी युग 
मलौयल्ते जने वालौ मावनाए यौ, वे कुं मौ दं (१०8५11९6) 
कारणरूप थीं, उनका (,() 0९01156 ) कायं-रूप परिणाम; वदत 
सम्मवहै) श्नौर होता दही। इतिहास मे हसक सैकड़ों उदाहरण दकि 
किसी श्रान्दोल्लन के घच।लको के मन कर कारणरूप भावना श्रोर हेते 
हुए मी, एक श्रान्दोलन कं कार्य रूप परिणाम कु ग्रौर ही हए ई । 
हम इसलिए गद्र को ९क साम्राज्यवाद्‌-विरोघौ कार्यं ही कहेगे । सच 
बात तो यह दैति गद्र के नेताश्रो काग्राएचमें ङु प्रौर श्रधिक 
सहयोग होता, तो वहत सम्भव है, मारत से दृटिश सम्राज्यवाद्‌ का 
खेमा उखड़ लाता इष दृष्टि मे इम गृद्र को निशित सूप से एक 
क्रान्तिकारी प्रयास मानते ह । 
म ५८.८ १, „भ 
सामन्तवाद शर्‌ ए जीवाद की दोस्ती 

गुद्र को जिष अर्रता ॐ साय द्घाया गया, उक्षके सामने चीन 
म होने षाले जापानिरयो के तथा रूख पर किये गये जर्मनों के अस्याचार 
पीके पड़ जति ह । साप्राज्यवाद पूजीवाद का सबसे विकसित रूप 
दै, इष ब्रात का सवसे जीता-नागता प्रमाण इस तथ्य से मिलेगा क्रि 
बृटिश धाम्नाज्यवाद्‌ ने श्रपने पैरों को ददता ॐ साथ जमाने कै लि 
रनक श्रमानुषिकं उपायों द्वारा यहाँ के घरेलु. घन्धों तथा छोटे धन्धो 
कीनाश कर, पूीवाद ॐ लिए पथ प्रशस्त कर दिया है। पहले 
पह इृटिश साप्राञ्यवाद ने यह सोचा कि यहो केवल खाम्राञ्यवाद्‌ कां 
ही बल-बाला रहेगा; किन्तु विरोधी परिस्थितियों के कारण ब्ूटेन ने 
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कु ओर ही सीखा है, फलस्वरुप घामन्तवाद श्रौर पूं जीवाट के सत्रसे 
विकसित रूप साप्राञ्यवाद् मे दोस्ती हो गह । यह एक श्जीव वरात है। 
योड़ी श्रप्रापङ्किक होते हुए मी एक वरात पर मँ इख जगह इष्टि 
त्राकर्षिंत्त करना चाहता ई, वड यह हैकरि यहजो मत्रि मंडल कौ 
योजना मारतवाधियों पर लादी जाने बालौ है, इषकी भी मन्शा ग्रही 
है कि यहो के छामन्तवाद को दृद चनाक्रर साम्राञ्ववाद को चिरस्थावी 
तरनाया लाय | ॥ 
पूजोवाद क साथ रष्टरीयता का जन्म 
गृदर श्रमानुषिक श्रत्याचा द्वारा दबा जरूर दिवा गया, किन्तु इव 
का ्रथं वहं नही किं भारतवासी दत्र गये । सच्ची व्राततो यदद इन 
त्रस्याचाये से मारतवाशी मारतवाघौ हो गये। पहले वे ्रपने शुद्र 
स्वर्यो ,घम्परदारयो बहुत हृतरा प्रान्तो की दृष्टि से सोचते ये; विन्दु श्रव वे 
कुह-छृ श्रखिल भारतीय इष्टि से घोचने लगे है | नत्र वृटेन ने इन 
त्रत्याचारो क युगम उन लोगों नो, जो श्रपने को शेर उमभतेये तथा 
उन लोगों फो जिनको लोग राम तौर से उरी सममतेये, एक दी 
तलवार के धाटमे प्रानी पिलाया, श्रपमान शरिया, लात किया; 
ता उन सक्क्रे कान खड़े दौ रवे । त्रप क दुश्मनी युलाकर भारत 
के तभी वर्ग, श्र्ेजों को सार्वजनिक दुश्मन समने लगे।यदी मे 
उछ चीज क्रा सूत्रपातत होता ईै,जिषक्न हम मारतीवत, या देशभक्ति कह 
सकते हं । वह जातत यहो प्र त्मरण रखने योग्य ह कि इस श्रखिल 
भागतीय देशमक्ति कौ नीव बहुत कुं व्श-दवेप परर थी; तथा सदी 
अनवज्ञामिक् नीव मे उन श्रत्याचारो जी वाद्‌ भीथीः नो गृद्र मे 
मिवे गवे ये | त्रातङ्कवाद उदृभव कौ छमने के लिए इख वातकरो 
उममना वत ब्रावश्यक्‌ दै । ८ 
वाचं काम सरन लमा 
करान्तिकारो आन्दोलन टीक-ठीक किख समय प्रारम्भ दोता है, वहं 
प्टेना ठीक ६; क्योकि वीज दमेशा मिद्ध के नीचेकाम केरतादै। 
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जवर दह ्रकुर के रूपमे प्रकट होतार, तभी इम नान पतिदहंकि 
बह श्रव तक नीचे-ही-नीवे कायं करता रहा है| रद्र के बाद कितने 
६} गिरोह एेसे श्रये श्रौर गये, ओ दृटिश सत्ता को मिटाने के लिए 
भुरूप से प्रयहन करते रहे, किः तु उनकौ योना कल्पना मे ही रहं 
ग | वे कार्थल्प मे परिणत न हो सकी । कम-से-कपम इतिदहा्च फो 
नका कोई निश्वित पता दै । दूका विद्रोह की बात वम छोड देते दै, 
उस विद्रोह का रष्टि-कोण श्रखिल-मारतीय था या तर, इसमे 
स्देह है । 
कगरेस का जन्म 

सम्‌ १८८५ मे कोगरेख का जन्म हुश्रा । विम्तुः उख समय की 
काभरेसके प्िनतो हम किती क्रत्तिरी शक्तिको देखते है, न 
उसके कार्यक्रम मे को$ क्रांतिकारी बात थी । उस जमाने क क्रातिक्नारौ 
विचारो के व्यक्तियों ने, श्रर्थात्‌ उन व्यक्तियों ने जिनका श्रपना 
उदेश्य इृटेन कौ सत्ता को यं से उखाडने का था, कामरेस पर को$ 
ध्यान नहीं हिया | कपर तो उन दिनों ब्र्जीदिहन्ये का एक मजमा 
था, उदम सब्राष्यवाद-विरोष था इष प्रकररके कि्ी नारे की 
उमपीद्‌ रखना बेकार या | हम देखते है, न तो चाफेभ्र बन्धु न साब 
केर बन्धु, न वारीन्द्र कुमार घोष कोद मी क्प्रेसमेनये। बात यह 
है, काग्रेस का जनता से उ समय को सम्बन्ध नही या, इसलिए 
उसकी को$ पृषं मो नदी यी. 

हिन्द्सरकिरी सथा 

१८६४ क करीषे श्रौ० दामोदर चाफेकर तथा उनके भाई बाल- 
डष्य ने एके खमा बनाई, निका नाम मददुषर्म-हरद्तिसौ समा 
सक्खा या । चफिकर बधुशरों के रद्र कौन-खी भावना काम कर रही 
यौ, यह इस से पतता लगता दै 9 , शिवानी श्रौर गरपति-उस्छव के 
शरक्र पर उन्दने निम्नलिखित शलोक गये ये | 
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शिवाजी शलाक 
भ्रः शकजी कौ गाथा कौ आबृत्ति करने से किषी को 
आजादी नदीं मिल सकती है । हमं तो शिवाजी च्रौर्‌ वाजीराव की 
तरह कमर कसकर भयानक कलो मेँ जुट नाना पड़ेगा । दोस्तो, श्रव 
श्रापकरो श्राज्ञादी के निमित्त टाल तलवार उठा लेनी षड़ेगी | हमें 
शवुश्रों फे श्रव सैन्डों पुरो को काट डालना पड़ेगा | भुनो, हम 
रष्टय युद्ध के मैदान ये श्रपने जीवन का बलिदान कर देगे ओर 
श्राज उन लोगे के रक्तपानमे, जो हमारे धस को नष्टक( या श्राघात 
पर्चा रहे है, पृथ्वी के र्ग दगे। हम मारकर हौ मरेगे श्रौर ठम 
लोग धरव्रैठे च्रौरतो की तरह हमारा क्किस्छा ुनोगे ।* 
गणपति श्लोक 
“हाय | गुलामी मे रहकर मी दुमको लाज नदीं श्राती ? इससे 
ग्नच्छ यह दहै कि तुम श्रात्महत्या कर डालो। उफ! दुष्ट, हत्यारे 
कसाइरयो की तरह गोवध करते है, गमाता को इस भ्शनीय दशचासे 
हुडा लो । मर नाश्नो, कितु पहले श्रगरेजों को मारोत्तौ सदी १ चुप मत 
बैठे रहो, वेर पृथ्यी पर बोम मत ब्रहच्रो । हमारे देश का नामतो 
दिदुस्ान दै, फिर यजं त्रमरेज्ञ राज्य केथों करते ई ।* 
पूना मं ताखनं 
१८६७ मे पूना मे ताऊन भयङ्कर सूप से फैल रदा था | उको दूर 
करने के लिये घर-घर तलाश होने लगी, श्रौर जिन मकानों मँ बीमारी 
पाई गई, उनको जनरदृस्तौ खानी कराया गया | मिस्टर रैएड-नामक 
एकं श्रगरेज्न इस कायं के लिये विशेष रूप से तैनात होकर श्राए | ये 
महशय जरा कड़े मिजाज करे ये; जिस वाति को सहूलिथत के साथ 
श्रास्ानी से करिया जा सकता था, उसी वात को उन्होने बदमिजाजी शौर 
सख्ती से किया | स्च बात तो वह्‌ है कि मिष्टर रेर्ड एसे परोपकार के 
कार्य के लिये सवथा च्रयोग्य ये । नतीजा यह हुश्रा किपूना तथाउसके 
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श्राप पिष्टर रैर कौ बडी बदनामौ हरै, ग्रौर समी लोग उन 
सा्व्॑निक शभु के रूप मेँ देखने लगे । श्रार्‌ मी भिष्टर रेड का 
तिरस्कार करने लगे । ४ मई १८६७ को लोकमान्य गराल्लगगाधर तिनके 
ने श्रपने समाचार पत्र कषर" म इस आशय का लेख लिखा कं 
बीमारी तो कवल एकं बहाना है, वास्तव मे खरकार लौगों की घ्रा 
को कुचलना चाहती है । उन दिनो यह पत्र काफी जनप्रिय हो चुका 
या] इसी लेख मे यह मील्िखाथा कि मिष्टर रेड श्र्याचारी है, 
गौरजो कुद वे कररहे र, वह सरकारी श्रक्ाही से करर्देरहै, 
इसलिये सरकार के पास सष्टायता के लिये प्रार्थना-पत्र देना व्यथ है | 
१२ जूल १८६७ ६० को शिवाली का त्रमिषेकोस्छव मनाया गणा 
था, ग्रौर १५ जू को उसी का विवरण देते हए केरी" ने कु पच्च 
छापे, जिनका शौक !शिबाजौ की उक्तियां” था । पुलिस का कहना था 
कि शिवाजी की उक्ति के बहाने इसमे श्रगरेज जाति के विरुद्ध विद्वेष 
का प्रचार किया गया था } इस उत्मव के अवसर पर बोलते हूए, पुलीम 
की रिपोर क श्रनुार, एके वक्ता ने कहा“ त्राज इम पवि उतमवे 
मोक पर प्तयेक हिन्दू तथा मरहठे का-चदे वह कठी भौ दल या 
सम्प्रदाय का हो-दिल बोषों उन रा दै | इम सरद ध्रपनी खोई 
हह स्वाधीनता क पालने को चेष्टा कर रे है, ग्रौर हम स्क श्रापस 
म मिलकर हयी इस भारी ब्रोभा को उडाना दै करिसौ भीरेतेश्रादमीके 
पथ मे रोड़ा त्रटाना श्रनुचित होगा, जे श्रपनी बुद्धि के घ्ननुसार इस 
मारको उठने का कार्यं कर रहादै। इमारे श्राप के फडोंये 
देपारी उन्नति बहुत कुं रुक जाती है । यदि कई हमारे देश पर,ऊयर 
स ्रत्याचार करता दै, तो उसे खतम कर दो । कितु दूसरों के व मे 
बाधा मतत डाले । >+ >< एते कमो मौके या उत्छव) ज किं हम सभी 
अनुभव करते ई किं हम एक सूत्र मे षे दै, खु्च मनाए जाने चाहिए ।» 
पलिस.रिपोट के श्रनुषार एक श्रौर ञक्ता ने उसी श्रवसर पर कहा- 
“फास की राज्य-कराति मे माग तेने बालों ते इख त्रात से इनकार किया 
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हैकिवे कोद हत्या कर रहे रहै उनक्रा कद्नादहैकिंवे रास्तेके कायें 
कोटा शे ई 1” लोकमान्य तिलक स्वयं इतत उत्सव पर खमा 
के समापति ये । पुलिख रिपोटं के श्रनुषार उन्होने कहा-- "क्या शिवा 
ली ने श्रफजनर्खो को मारकर कोई पाप क्रिया इस प्रए्न का 
उत्तर महाभारत ये मिन सकता है । भावान श्रीकृष्ण नेत्त गीता 
मे श्रपने गुरु तथा सम्बरन्परयों तकको मारने कौ श्राज्ञा दी है। 
यदि कोद मनुष्य परार्थनुद्ध से कोई हत्या मी कर डले, तो उख पर 
उषका दोप्र नदी ल सक्ता | श्रीशिवाजीने श्रपने पेट भरने 
के लिए तोश्रफनलकोमारानदी था, उन्दोनि दुरो कौ मलाई 
ग्रौर श्रे उदेश्य से श्रफजल्खो की हतवाकौ थी । यदि चोर 
हमारे घर मे धु द्यवे, श्रौर हममे उनको पकड़ने की शक्तिनहो, 
तो हम बाहर से किवाड अन्द्‌ करलं श्रौर उन जिन्दा जला डाले । 
इसे द नीति कहते ई । ईश्वर ने विदेशियों को हिन्दुस्तान के रज्य 
काष्टा लिखकर नही दिया है| श्रौशिवानी नेना कुर्वंभी क्या, 
वह यद था कि उन्न श्रपनी जनमभूमि पर विदेशिर्यो की राज्यशक्ति 
हटाने के लिए लड़ाई लडी थी । उन्न इष प्रकार किष पराई चौ 
पर दखल करने कँ चेष्या नहौ की । एक कूपमण्रक कौ भाति ्रपनी 
हृष्ट को सकरुचित मत बनाश्रो | *भारतोय दण्ड व्रिधानः से यह सनक 
मतललोकि क्या करना चाद्य श्रौर क्या नही | इक विपरोत श्रौमद्‌- 
भगवद्गीता के मव्य वायुमरडल मे चले श्राश्नो श्रौर महापुरुषो के 
श्राचरणो पर विचार करो ।“ 
मिस्टरेन्ड की हल्या 

२२ जुल को सारे साम्राज्य मे महारानी विव्टोरिया कादं 
सब्याभिषेक दिवस मनाया जा रहा था । पूना शर मे भी उत्सव हो 
रहा था। रात को रोशनी हो रदी थी; त्रातशवाजिर्या द्युट रह थी । 
दो सोरे श्रफतर खुशी मे मस्त भूमते हुए ेशङ्कण्ड से लौट रदे 
थे गदर हुये ४० षाल गुर चुके थे? इस वीच मे वृटिश सम्राञ्य- 
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वादके विरद कोद मी चू करने वाला नही था।| वड श्रानन्द्‌ से 
एस्‌ ग्रौर उस पिदर ॐ दिन गट रहे पे | मालुम होता थाकि 
यही बहार सदा रहेगी, भारतवासौ एेमे दी गुता रहेगे। किन्तु 
सहषा यहस्यारद्ध मे मह्धदहो गया! धोय। धय ॥ भोय॥| कसी 
ने ग्नी चला दी ] पिष्टर रैरुड श्रौर लेफिट्निर्ट एयष्ट एफ चैर के 
साथ भिर पड़े । पारे वाल्ला जो मी हो, निशाने क प्छ्ठाथा। दोनों 
कौ तक्ताल मू्यु सचे गई थी। मारने वाल्ला भागि निक्रलाथा। सरे 
साप्राडय मे खलतरली मच राई । साम्राज्य के माड के ट्‌. चिल्लाते 
दौड़ १३--““पकडो | पक्षो ! पको उष बदमाश को । सचमुच ही 
वह्‌ साप्राज्यवाद्‌ फी श्रो मे वह्‌ उदमाशयथा। साप्राज्य की धन्धा 
कते कदर स्प से चल रक्ष या, जो श्राजञा श्रफसर देता धा, बहौ 
चलती यौ | न कोई उस्र पर वद करताथा, नको उखका विद्र 
द, यह कौन चनो है! उका क्या उदेश्यदै१ वह क्या 
चाहता द ! साम्राग्ययाद की सारी चेतना दष समय श्रोखो मे केन्री- 
भूत हो रही थी--“व कौन रै! 

वह्‌ युवक कठिनता से पकड मे श्राया था | यह्‌ सबाल्त उठा धा 
उसका नाम स्या है १ ठसका नाम था दामोदर चफिकर | बृटिश साप्रा- 
भयव ने बड़ी देर तक इष युक्क कौ श्रोर पूरा, फिर रशेगड़ाई लौ, 
` शासं कौ सुखनिद्रा मे बाधा पड़ चुकी थौ | वह्‌ चैतन्य हो गये | 
रिरि ३६ क्रो के मारे थर-थर कंपते चिल्लाये--^पीस डालो उस 
बदमाश को |" वृरिश्‌ साम्नाज्यवाद्‌ की वह चक्की, नो गृदर के दिनों 
के वाद्‌ से करीब-करीब वेकार पदी थ, हषी, श्रौर उससे एक पैशाचिक 
घरपर श्रावाज निकलने लगी । इस वक्फ का नाम था वृटिश न्याया- 
लय | ऊपर से यहं कितनी भोली-मा्लौ मालूम होती थो; बिन्तु,; „1 

उधर जनता ने मौ दामोदर कौ श्रोर देखा, “कौन है यह बहादुर, 
जिने गद्र के गद्‌ वृरिश साम्राज्यवाद कौ छाती पर प्ली गली 
चलाई टै । 

र्‌ 
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दामोदर चफिकर ते श्रदालत मे कबूल किया छि उसे रैरड साह 
की इत्या जान-वूरकर कौ है । केवल यही नही, उसने यह भी स्वीकार 
क्या कति इस घटनां के पदले बम्ब मे महारानी विक्टोरिया की मूर्तिं 
के मुह्‌ पर तारकोल पोते वाला वदी था। इसमे उसका उद श्य यद 
याकि शश्रर्य-म्राताश्रों के दिल मे उत्साह का लहरपेदाह्ेश्रौर हम 
लोग विद्रोह कौ टाका माथा पर लगवें | चाफेकर जन्धुश्रो को रफसी 
की सना हुई । 

(केसरी की १५ जूल की संख्या के लिए ॒लोकमान्य बालगङ्धाधर 
-तिलक को सजा हई । माननीय जष्टि भिस्टर रौलट ने क्िखा है 
किं यह सजा लोकमान्य को इस कारण हई थौ किं उर्होने श्रपने लेख 
म ताक्िक हप से राजनीतिक इत्या का शपथेत क्रिया था | 

१८६४ मे चाफेकर्व्ल के दो व्यक्तियों म पूना मँ एक चीक्‌ 
को््टग्रिल को मारने को श्रतफन चेष्य कौ । वद्‌ को उन्दी लोगोने 
दो मायो की, जिनको दामोदर चाफेकर को पकडवाने कौ वजह से 
इनाम मिला था, हस्या इषललए कर डाली किं उनकी ही मुखभरिरी 
की धज से दामोदर चफेक्रर पकड़े गये ये | 

श्याम जी कष्ण वर्मा 

श्यामजी कृष्ण वर्मा काठियावाङ़ रियात के एक धनी परिवार के 
युवक थे । जिस जमाने म, पूना मे मिष्टर रैण्ठःपर गेली चत्ता गद 
या, तव वे वरम्बई मे वे । पौषे उनके कथन से मालुम हुश्रा कि उषी 
हर्याकारड क। जोच-पड़ताल मे जब युलिस उनको मी, फंसने का कुक 
टङ्ग करने लगी, तो वे त्रम्बई से लण्डन चलते गए । लण्डन मे लाकर 

श्यामं ज बहुत दिनों तक चुपचाप बैठे रदे, किष राजनीतिक हलचल 
म माग नदो लिया; कहु ९६०५ ई० मे उन्दने इर्डिया-होमरूम- 
सोसहटी नाम कौ एक समा स्यापित कौ श्रौर खुद उख खमा के समा- 
पति हये । उस सभा ने एक मालिक घुल पत्रिका निक्रालौःजिसक्ना नाम 
८इस्डियन-सोशियोलौजिष्ट ({7019) 800101018६) पड़ा । इस 
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छमा का उदेश्य मारतवषं के लिये स्वराज्य प्राप्त करना तथा इर प्रकार 
से उसके लिये दगलैड म जनमत्‌ को जाश्रत्‌ करना था | इगलैड के 
नमत को जाग्रत करके जो सखराञ्य लेने की चेष्ठा करता है, उसको 
हम श्रौर कुं मो कद क्रातिकारी केदापि नही कद सकते; भित यह तो 
स्या का खुला उदेश्य या, उनका त्रसली उदे श्य कुष ग्रौर दी था | 
वे चा्ते ये कि मारव के श्रन्छ.श्रच्छे छात्र ओ इड्लैड मे पटने के 
लिए श्रते ह, उनमें वहो के सून-च वातावरण मै स्वाधीनता कौ भाव- 
नां मरी जर्ये, यदी उनका श्रसली) उदेश्य था) तदनुसार दि्म्बर 
१६०५ मे श्याम जौ ने यह एलन कियाकिवे इनार-हनार रुपरकी 
६ चत्रहत्तयो दे रदे ह; जिसे कि लेखक, पत्रकार तथा दृषरे योगब 
मारतवासी युरेष, श्रमेरिका तथा श्रय देशों मै श्रा-सके श्रौ ' स्वदेश 
मे तोटक स्वावीनता तया राष्ट्रीय एकता का ज्ञान कौला सके । इघक्ने 
साथ पेरिख-निवी श्री° एठः श्रार० राना फा एक पत्र मी प्रकाशित 
किय गया, जिम उम्होनि दी-दो हज्ञार रुपए कौ तीन वृत्तिया विदेश 
भ्रमण करने क लिये राणा प्रतापमिह, शिवाजी तथा किसी प्रख्यात 
मषलमान राजा के नाम प्रर रखने कां बदा कतिया था। 
पिनाक दामोदर सावर स्र 
श्याम जो कृष्ण वर्मा क चारो श्रोर थोड़े दी दिनो मे एक अहत 
बढ़ा शिष्य समाज इकटरा हो गया । इन एकत्रित होने बले लोगो मे 
बिनायक दामोदर सावरकर मौ ये । ये वही सावरकर है, लो श्राफल 
हद्‌ महाषमा कै प्राण॒ ई । निख समय ये इङ्गलैड गए ये, उस रमय 
उनके उप्र ९२ सल की यौ । उन्हेने पूना के एरग्यूसन कालेन में 
शिक्ता पाई थी, श्रौर बर्रई बिर्वषिद्ालय से बी० ए० की डिग्रीली 
थी । वे ब्ब प्रात के नाक जिले के रहने बाले ये. यह धात नदी ह 
कि माव्रफर को विलायत कै वातावरण मे ही स्वाधीनता कौ बात सू. 
हो । सन्‌ १९०५ ई० मे, भारत मे रहते खमय, वे एक व्यक्ति के प्रमाव 
मँ श्रा सुकेये, जिनका नाम शरी° श्रगम्य गुर परमहस था | परमद 
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जी व्याख्यान देते हए मारत मर का दौरा कए चुके थे । इन मापो 
वे सरकार के विद्ध प्रचार करते हुए लोगों से कहते थे कि सरकार से 
मत डरो | उष समय पूनामे नौ श्राद्मि्ों कौ एक कमिरी मी बनाई 
गह थी, जिसके छ्रधिकाश सखद्ष्य फरण्यू घन-कलिज मेँ पदे व्यक्ति ये 
जहां विनाथ्रक ने शिक्ता पाई थी ¡ महात्मा भरी श्रगम्य गुरं ने इस समा 
मेक्दाथाकि सब सदस्यो ते एक-एक श्राना लिया जाय। काफी धन 
जमा हो नाय, तच वे बता्एगे ि किख प्रकार उस्र घन का उपयोग 
क्रिया जाय । विनायक सावरकर जव १६०६ के जूल-महीने मँ मारत से 
चक्ति गए, मालुम होता है कि उसी समय उस दल का श्रन्त हो गया, 
यद्यपि इसके कुल सदस्य बाद मे जाकर विनायक कै बड़े भाई गणेश 
दामोदरं सावरकर द्वारा स्थापित "तरण भारत-षभा' मँ शामिल हो गए। 
जिस खमय विनायक इङ्गलँड गए, उस समय वे तथा उनके भाई 
गणेश “मित्रमे्ञा-नामक एक संस्था के नेता थे श्रौर गणेश नाधिक्ष में 
इस सत्था के व्यायाम इत्यादि क शिक्तृकथे | 

श्यामं जी कृष्ण वर्मा ने। हस प्रकार कई एेपे व्यक्तियों करो एशत्रित 
किया, नो विद्वान्‌; बुद्धिमान्‌ दोने के खादी देशभक्ति मे जिह 
थे | खावरकर-देसे व्यक्ति किसी मी चतेत्र मेँ नाकर चमक, सकते थे। 
यह 'मारतीय भवन विदेश में देशमक्तों का एक श्रच्छा केर हो गया | 
येद दी दिनों मे पुनि कौ उस पर दृष्टि पड़ गई घन्‌ १६०७ ई० 
की जुलाई मे किसी मनचजे सदस्य ने पालियार्मेट में यह प्रश्न पृषं 
लिया क्या सरकार कष्ण वर्मा के विरुद्ध कुकु करने का इरादा कर 
रही दै १ इघ प्रन ॐ फलस्वरूप परिस्थिति एेघी हो गई किं श्याम जी 
ने इङ्खलैह से श्रपना डेरा उठा लिया श्रौर वैरिसं चले गए | पैरिख 
म उनको लण्डन से कदं श्रधिक स्वतन्तरता-पू्वंक कराम करने का मौका 
मिला, किन्त उनका त्रखत्रार {018 30010818; पहले कौ मोत्ि 
लण्डन से हौ निकलने लगा | बृटेन की षरकार इच वात को मला काँ 
खद सक्ती यी १ एन्‌ १६०६ ३० की जुलाई मे इसके मद्रक क ऊपर 


भारत मे सशद्च क्राति-वेष्टा का रोमाचकारी इतिहास 





लाला लाजपत राय 


मारत मे सशद् करानि-चेष्टाका रोपांवकापि इिहान 





दामोदर बिनायक सावरकर 


विनायक दामोदर सावरकर २५ 


दमा चला श्रौर उसे सजा दी गई । छपाई का मार दुसरे व्यक्ति ने 
रपे उपर ले लिया) भिन्तु उसे मौ सितम्बर १६०६ ई० मे एक वषै 
कौ कड़ी सजा हूर । इमके वाद्‌ मजवरूगो मेक्या होता १ भिर्‌ श्रलव्रार 
पैरिख से निकलने लगा ग्रौर श्याम जी एस० श्रार० राना क द्वार 
श्रपना सम्बन्ध “भारतीय भवन से बनाए रदे । 
श्याम जी ॐ श्रलनार मे कैसो कैसी राजद्रोदास्म गाते निक 
ती थी, यई दिखलाने क लिये राउलेट साहम्‌ ने च्रपनी रिपोर 
मे उक दिसम्बर १६०७ वालि श्रफ से यह माव उद्धृत क्रिया 
-“एेखा मालूम हेता है किं भारतवप्रं ॐ किसी भी श्रान्दोलन 
के लिये गुप्त होना श्ननिवाय है । इसके त्रतिरिक्त त्िटिश सरफार को 
हेश मे लाने का एकमात्न उपाय रूपी तरीकों का प्रयोग जोर-शोर से 
श्रौर लगातार करना ही दै । यह प्रयोग मी तब तक किया जाय जबर तक 
, शि श्रगरेज यहो शरत्यचार फरना न दोड़ दें श्रौर देश से नमाग 
जाये । कोई मी नही बता सकता कि ।कन परिस्थितियों म हम त्रपनौ 
नीति मे क्या परिवतेन करगे । यह तो शायद बहुत कुछ स्थानीय परि- 
स्थितियों पर निर्भर है । साधारण षिदधान्तकेतौरपर किर भी हम 
२६ सक्ते है क्रि रूसी तरको का प्रयोग पदक्ते भारतीय त्रफसरो पर 
ताग शेगा न कि गोरे व्रफसरो पर । 
ठन पाठको को, जो बत के मीतर पठने के श्रादी है, सुलाने के 
लिमे बह पर यह्‌ कह दना श्राव्यत है कि अड़े से केकर दे षमी 
भारतीय क्रातिकारी उन दिनों रूसी तरीकों से श्रातकवाद का मतलब 
हेते थे । स्मरण रखने की ब्रते दै कि १६०५ की रूसी क्राति उख 
समय हो चकौ थौ तथा उ समय, ग्न क यह लेल लिषा रया था, 
रेनिन आदि ब्रडेजोर शोर से रूष मे जन-्रादोलन चक्ञा रह ये 
विन्॒ दूर से वैडरैठे मारतीय करातिकारी तो केवल श्रँड यको) पर 
मो तरम चलते ये, उनके ही घडा घुन पते ये । वे यह कन जानते ये 
मि इनसे कं लोग बिलकुल स्वतंत्र रूप मे इन लोगो से अ्रलग जन. 


०६ भारतम सशखक्राति-चेष्य का रोमाचकार इतिष्टास 


कराति की तैयारी करर भरे । वादको रूप कीरति इनके ही नेतत 
मे हृद, उन धड़करे वालो क नेतृत् मे नही | श्रौर क्रान्तिके बादभी 
ये ही शिश्वृ के रङ्ञमंच पर ्राए | श्रातकवाद्‌ को श्रव कोई भी रूसो 
क्रति काया रूखी क्रातिकारियो का तरीकं नदौ मान सकता, किन्तु 
उन दिनो की ब्रात कु ्रौर थी उद्धृतश्र॑श सवद खष्ट हैक 
श्याम जी कृष्ण्‌ वर्मा-घराचे व्यक्ति भौ उस जमाने में इस गलतफहमी 
मेष्डे हुएये। त 
सेण्न म॑ गदुर्‌ हिव 

१६०८ ३० का गद्र-दिवन्त लरुडन के भारतीय मवनः मँ बहे 
ठाट के साथ मनाया गया। विदेश मे रहने बलि समी भारताय छो 
को निमत्रण॒ दिय। गया था | करीव १०० मारतीय क्लीत्र उस श्रवसर 
पर उपस्थित थे । इसके थोड़े दी टिन बाद मारतवरं मे “ठे शदादो {” 
शौर्घक एक परचा श्राया | इस परचे मे गद्र के युग केमारे हूः 
मारतीयो कौ तारीफ थी, ग्रौर उसमे गदर को मारतीय स्वाधीनता युद्ध 
बताया गया था । वह परचा फ़ेच राहो मे छुपा था, इस से रौलट- 
कमेटी का अनुमान है कि इसमे श्याम जी कृष्णवर्मां की ' शरारत 
थी । मद्रा के एकं कालेज मे इन पर्चो को कु प्रतिय क बावत 
पता लगा यथाकति वे डली न्यूज~नामक समाचारपत्रे श्रन्द्र भेजे 
गष ये, जिसे शष्ट हैक्रिवे लण्डन से बटे गए ये! भारतीय 
भवनः मे श्राने-नाने बलति षजक्रो यद्‌ परस्वा तथा श्वोर वेतावनी"-- 
नामक एक पर्चा मुक दिया जाता था श्रौर उनसे यह्‌ षहा जाताथा 
कवे इख परचेको देश में ्रपने मिर्नोके परास मेज दें । पुलि के 
कथनानुखार प्रत्येक रविवार को 'मारतीय मवन' मे जो समा होती पी, 
उसमे चारो को गु हत्या ॐ लिये उत्तेजित किया जाता था | कहा 
जाता है १६०८ ई० में भारतीय भवनः मे लण्डन विश्वविद्यालय क 
एक छत्र ने बम बननि के तरीके, उसमें क्या क्या माले लगते ह 
तथा उसका रस्तेमाल कैसे होता दै, इस विषय पर एक वक्वृतादी 
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थी, श्रौर तपने श्रोतश्रो से उपने कहा था, ५जग्र श्राप से को$ 
श्रएनी जान पर खेल कर ब्म चलाने को भैयार होम, तो मँ उत्ते पूरा 
विवरण दूंगा | 

सरूडन मे मो धष धष! 

१६०६ छी पहली जुलाई को मदनलाल धीरता नामक एक 
नवयुवक ने लरएढन के साम्राञ्यविन्यालय की एक समामे सर कर्जन 
वाली नामक एक श्रङ्गरेन शो गोली मार दी | षर व्ज॑नक्रिसी से 
बात करर्हेयेक्रि धगरा ने पिस्तौल निकाल कर उन पर चल । 
कन साह डर > मारे चील उठे, किन्तु इषकरे पहले कि कोई क्जन 
सादब को बचने दौडता, धौणरा शेर की तरद उन प्र भपय, श्रौर्‌ 
एक क ब्राद दूखरौ गोलौ से उनको समाप्त कर दिया । दिखनि क लिए 
तो सर कलन मारत मत्री के शरीर-स्त्क के रूप मे नियुक्त ये, किन्तु 
बा्तव मे वे मारतीय छात्रो पर खुफयाक्ा काम करतेये। उन्होने 
साषरकर तथा श्राप के भारतो-मवन्‌' ॐ मुकाव्रते मे भारतीय 
विय्याथिर्यो को एक षभा भी खोल्न रलौ यी] 

धीर प्नोन^ ! 

घीगया अ्रमृतखर जिते के एक खत्री-कुल में उस्न हए ये इनका 
परिबार धनी था । पजात्र-विश्बविद्यालव से बरी८ ए५ पास करके वे 
गे पठते क लिए. इङ्लैरड गये ये । वे श्रच्छे छात्र भे, किन्तु कहते 
है कि विलायतके वातावरण में वे श्रानन्दोपमोग में लित हः गये। 
विललायत मँ जाते ही वे भ्मारत्तीय भवनः मे श्राने-जाने लगे। 
इका नतीजा यह हूुश्रा कि उनके पठे शुफिया पुलौष्ष लग 
गई । सुफिया पुकललीष की पिपोटं से मालूम होता है किवे धरयो 
श्रकेते वैकः पुष्यो का निरीदण॒ किया करते ये । एेसो हालत 
मे वां के उस समयके सुयो ते रिपोटै दौ थौ किवहया ती कवि 
हैया क्रन्तिकारी। 


र्ठ भारतं मे सश्र क्राति-चेष्या का रोमाचकारी इतिक्स 


हम इ त्रध्याय मे बङ्गाल के क्रान्तिकारी श्रान्दोलने पर कोई 
प्रकाश नदी डालेगे, किन्तु इतना ग्रह कह देना जरूरी दैकि उसी 
लमनि मे खुदाराम, कन्दाईलाल श्रादि की टोली बगल मेचून का 
फाग स्च रही थी । इन समाचारो से मदनलाल के दिल प्रेमी जोश 
श्राया | वेभी ङु करने क लिए व्याङ्रुल हयो उठे | उन्होने श्राजकल 
कीदिन्दू महातमा केप्राण॒ श्रौ चरिनायक्र सावरकर से ग्रह बात कही। 
कहा जाता है, सावरकरने ध्यान से इत नवयुवक की श्रोर देखा; फिर 
कहा कि व्रच्छी बात दै। मदन कायाथ जमीन पर रख दिगा गया, 
फिर सावरकर ने एक ह्ुरी उठाई, श्रौर उसे वेखटके उसके हाय में 
मोक दौ । यह परीत्ता थी । मदनलाल के युन्द्र हाथकेक्टे हुए 
हिस्से से लाल-लाल लू की धारा निकलने लगौ थी । गुड तथा शिष्य 
दोनों की श्रा मे सू ये, दोनो ने एक दरे का श्रालिङ्गन कर लिया 

इशके बाद्‌ मदनलाल सावरकर से कम मिलने लगे । केवलं यष्टी 
नी, वे जाकर षर कनेन कौ समा मेँ शामिल हे गये श्रौर 'मारतीय 
भवन श्राना एकदम छोड़ दिया । दुसरे ल्के भीतरी रहस्य को मला 
क्या जानते ये, वे लगे मदनलाल को कायर तथा प्रतिक्रियाचादी कहने । 
मदनलाल > कनो मे भी ये बातें पर्हुचौ । सुनकर वे सूत हसे, किन्तु 
चुप रदे, वेजानते येकि योड़ेद्यौ समय मह्नलो्गों की रयु, 
बदल जायगी । 

शरपने स्पाटियो के ख्यालों के रति कुद भी ख्याल नकर वे 
श्मपनी श्रग्नि परीका के लिए तैयारी करने लगे । वे नयुककं थे | पेश्वयं 
तथा सौदयं ॐ किवाड़े उनके लिए खुज्ञे ये । स्वाष्थय घ्रच्छा था। एेसी 
हालत मे मरने कनी ठान लेना, यह कतिना बडा त्याग था। 

श्रालिर एकं दिन मदनलाल ने वह्‌ काम केर दही दिखाया | इङ्ध- 
लैण्डके घ्रन्द्र एक च्रग्रेज क। हत्या, क्था बात है १ चारों तरफ इल- 
चल मच गई | दुनिया क खारे देशो में यह खमाचार मोरे-मोरे श्रक्षर 
मे छपा । मदनलाल के पिता को भी यह समाचार मिला, किन्ठ॒ त्रनाय 
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इसके करि वेरेते पुत्रके पिता होने क लिए श्रपने को बधाई देते, 
व ब्हूत मिगड़ गये, श्नौर पज्र से तार भेजा कि वै देते व्यक्ति को, 
लो राजद्रोही तथा हत्या दै, श्रपना पुत्र मानने से इनशार करते है । 
चासं श्रोर मदनलाल की निन्दा के प्रस्ताव परा हुए इतसे यद्‌ 
समभना भूल होगी भ ये प्रप्ताव किौ परकर भारतवा्ियों के आम 
जनमत को जार करते द । 


ण्डन पे समा 


लरुडन मै मी मारतीयो की एक समा इसी सिलसिले मे हुईं । 
श्री विपिनचन्द्र पल इत समा के समापतिये। सरकार के गुलाम 
राजमक्तौ ॐ लिए तो बड़ श्राघानी थी | एकके बाद एकवे बोलते 
तेये, भिन्तु जो धीगश क तरफ बाले ये, उनके लिए बड़ी परेशानी 
कासामन।था। वेकैते रषे हृद्य के मावो को यहं पर स्वतन्त्र 
रूप मे व्यक्त कर सकते थे १ ये गुलाम छी एक एक वक्ृता सुनते थे, 
श्रौर शय मसल मवलक्रर गह जति थे। सावरकर भी उस समामे 
मौज ये । उनके भाथे पर बल था, होठ फड़क रदे ये, श्रोखोँ में 
अपने वार साथी की निदा सुनने-सुनते करी श्रु श्रा गयेथे] फिर 
मीवेचुपवैठेये| क्या करते, को रात्ता नही था। लोग विरोधियों 
की एक एक वक्तृता सुनते ये श्रौर सावरकर की श्रोर देलते थे, ङन्तु 
सावस्कर तो एेते बैठे ये मानो उन्द काठ मार गथाहो। नवे किसी 
स बरोल मिलति थे, न इधर-उधर मोकते थे । उनके चेहरे पर एक 
परेशानी थ, ग्लानि थी, साय ही साय सतरसे बड़ बात वेत्रसी थी । 


सर वक्तृतायं एकतर हो रही थी | इतने मँ खमा के श्रच्यक्त 
बिपिनपल उठे । उन्होने सभा के लोगों को एक बार ध्यान से देल, 
पिर पू, चैसे वे श्रपने श्राप ही कनो प्रदे होतो क्या मान लिया 
जायःमटनल्लाल धौरा की निदा का प्रप्ताव स्वसम्मति से पाख होता है १ 
“नदी, कडककर शेर की मति सावरकर ने कंडा । श्रव उसके 

३ 
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धैय का जंध टट चुका था, उग्हेने रह.-- नलं ममे कुल कहना, 
है।” विपिनपालं बैड गये । । 

सावरकर बोज्ल रटे ये, गुलापपकत जलो की तरह वह स्वतंप्रतापूर्वक 
बोल मषी सकते थे, इसलिए उन्होनि तैरिस्टरी फौ एक पच निकाली । 
उन्होने कहा कि मदनलाल षीगरा का मामला श्रमी विचाराघीन रै, 
इसन्निए उसकी किकी प्रकार निन्दा या स्नुति नहीं होनी चाहिये, क्योकि 
उमसे मुकदमे पर श्रस्र पेणा साव्ररकरदइस दरं पर बोलरहैथे 
कि समामे उपस्थित एक गग्रेज पायनामेमे बाहर गया।| उनने 
प्राच देलान ताव सावरकर को एक घुसा जमाकर ` कषहटा--'जरा 
छरप्रेजी धूसेक्रामजाक्तेलो, देखो यह कैसा ठौकं बैठतता है। 

वह त्र॑मेज ग्रच्छरी तग्ह यह ब्रात कद भौ नहौपायायथा किएक 
दिन्दुम्तानी नौजवान ने उठाकर एक इरड। उम गु^ताख श्रेभेज की 
खोष्ड़ी पर मारा, श्रौर कहा--“जरा इसक्राभी तो भजाल्ञे लो, यह 
हिन्दुस्तान का उर्डाहै। 

बरस, गड़ङ्‌ मच गई । लोग दौड पडे । किसी ने एक पटाख। 
सभाध्यल मेँ छोड़ दिया । नतीजा यह दूश्राकि सभा मङ्ग हो गई | 
सभापति सभा छोडकर चलते गये । मदनलाल के खिलाफ लरढन मे 
मे कोई {नदा का प्रस्ताव नहीं पस्तहो षका। ¢ 

श्रदालत मं मदनलाल्ञ का गजेन 

मदनलाल रगे हाथा पकडे गये थे, लर्डन शहर के श्रन्द्र एक 
प्रतिष्ठित तथा पदवीषःरी श्रेमेन को उन्होने जान-वृज्ञकर मारा था। 
फास उन होगी, यहता कीदै भी वचना जान सकताथा| वेमी 
जानते यथे, फिर मी उन्दने श्रदालतमे जो कुं मी कहा, दिल खोल- 
कर कष्टा | उने बयान मे न कीं जरा मयर था, न कोई पश्चाताप । 
उन्दने कदा था--५जो सैकड़ों श्रमानुषिक फाषी तया कालेपान। की 
सजा हमारे देशभर्को को हो रदहीहै, यने उसी का एक साधारणा 
बदला उच श्रंग्रेज के रक्त सेतेने की चेष्यक)है। मैने इस 


गणेश दामोदर सावरकर फो सजा ३१ 


सम्नन्ध मे श्रपते विवे# ॐ श्रतिरिक्त क्रिस से सलाईइ नरौली, मैने 
ङिषी के साथ षड्यन्त्र नहीं करिया ! तने तो केवल श्रपना कतंग्य पूरा 
कनी चेष्टाकी है। एक जाति जिषको विदेशी सङ्खीनों से द्राए 
रक्वाजारहा दै, समभ लेना चद्िए मि वहं बरार लङ्का हीर 
रहा है। एकं निःशल्न जाति के लिये खुला युद्ध तो सम्मवदहै 
हनी मैएकदिन्ू होने को हैगियत से समभा हं कि यदि हनारी 
मात्ूमि के विरुद कोर चुल्म क्ता, तो वह ईश्वर ङा त्रपमान 
करता दै । हमारी मातृभूमिकाजो दितहै, वह भरीराम का हितहै। 
उमक रेवा श्रीकृष्ण कौ ही सेवा ह । मेरौ तरह एक इतमाग्य सन्तान 
क लिये जो वित्त तथा बुद्धि दोनो से हीन दहै, इष्के सिवा श्रौर क्या 
हैकिमैश्रपनी माता कौ यज्वेदी पर श्मपना रक्त श्रपण करू ] भारत- 
वाभौ इस समय केवल इतना हो कर मक्ते है कि वे मरना सीखें श्रौर्‌ 
इसके सीखने का एकमात्र उपाय यह रै किंवे स्वयं मरे | दपीलए 
मैं मगा श्रौर सुभे इस शहादत पर ग्वं है। ईश्वरसे मेर केवल 
यही प्राना है किँ फिर उसौ मातत के गर्म पैदा हो, श्रौर फिर 
उशी पतत्र उदेश्य क लिए श्रपने ; प्राणो का श्रपण कर सक" । यह्‌ 
ते तक क लिए चाहता हू, जज तके किं वह वित्रयी तथा स्वाधीनन 
हो जाय, ताकि मानव-जाति का क्ल्याण हो श्रौर ईश्वर की मरिमा 
का विस्तार हो सके! वन्दे मातरम्‌ 1" 

१६ श्रगस्त १६०६ को मदनलाल धीरा को फोखी दे दी गई । 
उनकी लाश जेल क श्रन्दर दी दफना दौ गई । 

गणेश दामोद? सावरकर को सजा 

विनायक सावरकर के बड़े माई गणेश खावरकर भारत मेँ ही रह 
केर क्रान्तिकाये दल का सङ्जटनकर रदेये। १६०्द८के प्रारम्भं 
गणेश षावरकर ने धलघु श्रभिनव मारत-मेला” नाम से कु उश. 
मक्त, मङ़काने वाला कविता प्रकाशित कौ थीं | इन कविताश्रो 
के कारण गणेश छाक्पकर को १२१ दफा के प्रनु्ार, ब्रर्यात्‌ सरकार 


३२ भारत मे वशघ् करान्ति-चेष्या का रोमांचकारी इतिदाष 


के विष्द्ध युद्ध ठेदने के श्रपराघ मे, श्राजीवन कलेपानी की सजा हु 
थी | कमिताश्रों के लिये कालापानी ? हाँ, यदी वृटिशः््याय दै इसी 
स्थाय की नीव पर वृटिश साम्राज्य खड़ा दै | माकं शायद केदना कि 
राष्ट्र कार निषयक्त सस्था नहो ररक राज्य करने ब्रा वर्गे की कार्थ 
कारिणौ मात्र है, कितना सहौ उतरता दै । 
बम्ब हाईकोर्ट मे इस पुक्रमे का फैषला देते हुए एक मराटी- 
भाप्रौ जजने कहा (ग्रादरहेकियेक्रवरितं मराठी मेँ थी,-भलेखक 
को प्रधान उदैश्यदिदुग्रो के छु देवताश्रों तथा वरो का, जैसे 
शिघाजा श्रादिकानामले$र बर्तपान सरफार क विरुद्ध युद्ध-घोषणा 
करना टै ।येनामतो चिं वने द। लेखक का कना ता केवल 
इतना € है ग्रह उठाकर इष सरङरार का विध्वक्त करो, क्योकि 
यह बिदेशा तथा श्रस्याचार है । लेखक काक्या उदेश्यदै, हस बात 
कोज्ञानन कलिय इतनादही ¶फाटै कि लेखकके गीता श्रादि के 
वरचनों की व्याख्या पर विचार किया जाय 1” गणश सावरकर को ६ जून 
१६०६ के दिन सन्ना सुना दा गई शनैर्‌ तार द्वारा यह सूचना विनायक 
सावरकररकी मेजदागद्रूथो | कहार्जाताहै कि इसके बाद्‌ विनाग्रक 
सावर म। लश्डन म "भारताय मवनः कौ बैठक मे वहू तेजी से 
ब्रा, श्रौर यह कदते रदे कि इ उदला लिया जायगा । पहली जुलाई 
को ठीक इक्षो के वाद्‌ सावरकर ॐ ही उभाइने प्रर मदनलालने सर 
कउ्जन बादल का लून किया था । रस्से रलट सादन ने यह मन्द्‌ 
प्रकट कियाद करि सम्भव दै इन दोनों घटनाश्रों म फी सम्बन्ध दो । 
मिस्टर जेकसन फी हत्या 
{६०६ # फरवरी के महाने मे विनायक सावरकरको पेरिसे 
२० व्राउनिद्ध पिस्तौल मय कारतूस मिली थ । चतुुज श्रमीन नाम 
का (भारतीय मवनः मेँ एक रसोद्या था | वह जवर इदन्दुस्तान लौट 
ग्रा ्ा, तो उसके सन्दुक मेँ एक भूटा पदा लगाकर ये सवर बीजं 
इनदुस्तान भेज दौ गई । गणेश सावरकर इखी जमाने मेँ राजद्रोहाप्मकर 


॥ 


माधिक तथा ग्वालियर-षड यंत्र ३३ 


कविताश्रों ॐ जिए गिरफनार हए ये । गिरप्तार होने मे एते ही वे 
एक मित्रभे व्रता गयेयेक्ति इस प्रर जहाज मे पिस्तौले श्रा रही ह । 
गशेश की गिरफ्षारी क बद्‌ उस मित्र ने सवसखामनलेलिया भरा। 

निम्न श्रदालत मे गोश सावरकर ऋ मुकदमा करने बाले एक 
रेज ये, उनका नाम मिस्टर जैकमन था । ज्र गणेश सापररकर को 
सेशन षिपुरदं करिया गया, तो दन ने यह तय किया मि पिष्टर जेहन 
दी इत्या की जाय । तदनुार श्रौरङ्गा्ाद ऊ एङ सदस्य ने २० 
दिसम्बर {६०६ को मिष्टर जैक्सन को सोलौ मार दी | कदा जाता है 
मरि यह ह्या उन्दी व्राउनिंय पिस्तौल मे सेएक से हई । इस प्रकार 
महाराष्ट मे यह दूसरे ्रग्रेन की हत्या थी । पहली हत्या को हुए 
लगमग १२ साल के वीत चुके थे | इतने उच्च दिपागो के सलोँके 
प्रयत क ब्राद्‌ एकं श्रातक्रवादी कायं हो पाताथा | केवन इसदृष्टिसे 
देखा जाय, तो भी हम कैग करं श्रातंकवाद बरडौ उच्च शक्तियोंका 
च्रप्परय क्रमे ॐ लिए्‌ विव्रश है । इषकरेसाथदही हम यहं मानने मे 
ग्रसमथे हैक इन घटनाग्रों का हमारी गष्टोय चेतना पर $ श्र्र 
नडं हुश्रा । यद कह देना श्रवरह्पफ हे कि इन त्रालमस्नों का हमारी 
राष्ट्र सुपु -चेतना ( 90000501005 17.70 ) प्र्‌ गग श्र्र 
पड़ श्रौर राष्ट्रीय मनोनगत्‌ मे इसकी अ्हुमुवः प्रनिक्रिया दुई | 

नाक तथा भ्वासियर षड्यन्त्र 

सावरक्र-बन्धु के नेतृत्व मे महाराष्ट्र म जा क्रान्तिकारी त्रादोलन 
हु्ा था,उसकरा श्रौर थोडा सा विवरण देना उचित लगना है | मिष्टर 
जेमन कौ हतया ॐ ग्रपराध मे सात ब्रादमि्ो प मुकदमा चलाया 
गगरा; जिसमसेत्तीनको फामीदं दी गह | नाकि मे एक परडयत्र 
चला, जिषे ३८ श्रादमियो पर सुकदमा चला । उषे से २७ श्र द्मो 
दोप्रा उदहरये ये, श्रौर उन सना हई । पहले जख “मित्र मेला 
का परिचय द्विया है, वहां अन्त मे जाकर श्रभिनद मारत-षपितिः में 
परिणते हो गया । नासिक-षडय॒त्र मे ना लोग पकड़े गये ये, वे महा- 


३४ मारत मे सश क्रांति-चेष्टया का रोमाचकारो इतिहास 


रा्टरूकेइरकोनेसेलाएये। इससे ज्ञात होता है कि यह षडयन्त 
सुदूर विस्तृत या ¦ म्बालियरमें भी दो प्रडयत्र चले, एकं मे २२ 
म्यक्ति तथा दुखरी मे १६ व्यक्ति फंसे गये ! इन सत्र षडयंत्रकारियो 
के सम्बन्ध मे एक खा बात यह है कि करीत करी ये सभी ब्राह्मण्‌ 
ये श्रौर उनमें भी श्रधिकाश चितपावन ब्राह्मण्‌ ! 


वायसराय प्र्‌ षप 

श्राम तौर पर लोगो की धारणा दहै करि मारत ॐ इतिष्टाख मे वाव- 
सराय पर केवल दो ही बार चम पड़े--एक लाडं हाञ्च पर १६१२ में 
श्रौर दृखरा लाड इरविन पर १६.२६ मे; कितु नही, इनसे पहले भा 
वायसराय के जीवन पर हमला हा च्या | {६०६ मे लां श्नौर 
लेड मिन्टो जव ्रईमदागाद मे श्राईं थो, तो उनक्गा मादी पर मीडमें 
से किसी ने एक जमफेकाथा। वह बम एूटा नहीं, सैर) जब्र उनकी 
तलाशी कौ गदैकिम्या गिरा, ओर एक श्रादमी ने उन्दै उठाया, नो 
उसका हाय उड़ गया । इनिहाषन पाठकों को प्रता होगा, वही लाडं 
भिन्द, चो क्रातिकारियो के बम से बे, थोड़े दिनो ब्राद शअ्रण्डमन जा 
निरैकण कसते हए एकं पठान कैद की दुरो से मारे गर्ये | 


सतारा षड्यन्त्र 

सन्‌ १६१० मे उतारा मे एक षडगुत्र का पता लगा । तीन त्रयस्‌ 
युवकों पर मुकदमा चलाया गया } इन पर्‌ त्रारोप था कि उन्दने बाद- 
शाद्‌ के विर्द्ध षड़यत्र किया है । ये लोग साव्रकर-जन्धु कौ शद्यमिनव 
मारत-समितति की एक शाखा की गु समा के सदश्य ये । इन तीनों 
कोषजाहो गई। 

उपहार 

इस प्रकार दम देखते ह क क्रान्तिकारी आन्दालन के प्रारम्िक 
युग मे दो षडयन्नदल थे-- 

(१) जफेकर-बन्धु का दल 


बद्खाल भे क्रातिन्यक््‌ का प्रारम्भ ३५ 


(२) खाव्रकर-्ब॑धु दल 


दोनों म षातिक मावनाश्न को चरहुत महत्व दिया गया था | सच 
बाततोयहहैकिघमैकेनाम परलोर्गोको मुख्य तौर से जोश 
दिलाया लाता था चाफेकर-वषु ने तो शुर मँ एक द्‌ घमे-बध- 
निवारिणी समाः खोल रक्खी थौ | 


बगाक्त मे कान्ति-यज्ञ का पारस्भ 


ललोग क्रातिकारी आदोलन फो विशेषकर क्ङ्ाल काद श्रागो- 
लन समभते दै, किन्तु जैसाकि देखा गया दै, महाराष्ट्रमे दी क्राति- 
कारी प्रयो का नही तो ग्रातङ्कवादी हृयाश्नो का सूत्रपात दुश्रा था | 
बाद्‌ को जहां तक क्रातिकारी श्रादोलन का सम्बन्ध है, महारा वरिहङरल 
ग्रलग दीहो गया। बंगाल मे एक रकाय शुरू होते ही उका 
तोता बराबर जारी रहा, श्रौर इश प्रकरण मे सैश्डो नवयुवक जेल गये, 
पासी चदे, गालिर्थो खाई । इसका क्या कारण है १ बातत यहद क्रिजव् 
तक हृश्यगत परिषस्थतिर्यां 61178 (०१५ 19708 श्रनुदरू् 
नहीं संगी, तक कौई श्रादोनन, चाहे उसो कितने ही श्रच्छ नेता मिल 
ज्य, पमप नहीं सकता । बङ्गाल को परिस्थितियां एप थी करि जिसमे 
श्रातङ्कवादी क्रातिकारो श्रादोलन पनप स्ता या। उसका पत्ति 
वंन नीचे दिया गया ई 


इस सदीके प्रारम्ममे दौ वायष्षराय लाडं कजैन ने, विश्व 
विदयाज्ञय-कानून' नाम से एक कानून जारी किया | इस कानून का साफ 
मतलषे यह था कि श्रभरेजी पड़े-लिखे लोगो कौ सख्या पर रोक लगाई 
जाय, लोगो पे कम-से कम इसका मतल यदौ लगाया , गया था | 


३६ भारत मे सशचख क्राम्ति-चेष्ठा का रोर्माचकारी इतिहास 


फलस्वरूप शरेमेज पदे-लिखे लोगो म जड़ी हलचल पैदा हुदै विशेष. 
कर जद्धाल फे पदे लिखे लोगे | वगाल्मे ही सर्वप्रथम च्म्रेजी- 
साम्राञ्यवाद ने श्रपना खूनी पजा फैलाया था। इसलिये बर्हो के उन 
लोगा ने, जिन्दनि श्रग्रेनी पटू-लिखकर वबृरिश-भरुडे की मनहूम 
सायाकोषस्वीकारक्रल्थिथा,. तथा ज लोग सप्रास्यवाद्‌ के मद्द्‌ 
गारहो गयेयेञ्रव्र तक उन्दने ष्ड़ी चैन की बुरी बजाई थी | इन 
साम्राज्यव्ाद मे माड़े के ममद्रलोकः गुल्मो ने जब देखा कि इस प्रकार 
इष “निल' से उनके जन्म विद्ध गुलामी के श्रधिकार पर करुटाराघातं 
होराः तोवेैब्रहृत द छिन्ना गये | श्रपने वर्ग के स्वाथे पर 
जरा चोट पडते हा इनकी सव राजभक्ति कापर हो गई, श्रौर श्रल्रातते 
मेतथा खमाश्रों मे जन्मसिद्ध च्रधिकारके लिए तीत्र श्रादोलन होने 
लगा । मजेकी बात्तदै किल ्गगरेनी-राच्य के प्रारम्म कामें. 
राजा राममोहन राय ने रेगरेनी-शक्ता को तरजीह दने का श्रादोलन 
किया था) उस समय इन्दं बाबू लोगों मसे बहूतेरो ने उना विरोध 
कियाथा। किन्तु इस वीच में गज्खा में ब्रहूत पानी बह चुकाथा, लोग 
छरमरेजी शिक्त के कारण क्लीं त्रादिमे बहुत मजा कर चुकरेये) 
इसलिये श्रत दुसरी बात हो ड थौ | 
१्-भङ्ध 

बङ्गाल के मध्य श्रौ बहितोर्योदहवीखारल्यि हुएवैठेये कि 
लाड कन ने एक नया शोशा छेड़ द्या, श्रौर ब्रह पहले बलि से 
कहीं खतरनाक था | बरद्खाल, बिहार, उसीसा उन दिनो एक प्रान्त था | 
इस प्रान्त कौ जनसख्या ७ कगोड़्‌ ८० लाख थी, श्रौर एक छोटे लाट 
के ्राघोन था | लानने वार्लोको प्ता होगा कि वह्किमचन्धनेनो 
धवन्दे मात्रम्‌! गाना लिखा थो) उससे पदे, ्रव जर्ां ^तरिशकोष्टि- 
करट क्लकलनिनाद कराले ' है, वर्यो “सप्तकोटिकेर्ठकलकंलनिनाद राले 
दधि रपतकोरिकरेधूतकरवाले” था । यद सप्तकोटि उस जमाने ॐ बङ्गाल 
का वर्णन था | लाडं कर्जन कौ यह्‌ श्रादत्तथौकि किं वह्‌ जिव नतीजे 


बङ्गाली प्रान्तीयतात्रादी स्यो हुए १ ३७ 


पर पहुच जाते थे, उसे कार्यरूप मे ` परिणत करे तमो दम तेते ये। 
नता वह यह देखते थे किं इसका स्या श्रसर होगा, न जनमतका 
काई लिहाज करत थे । लां कन तौ इ नतीजे पर प्च दौ चुके 
थे फिवगालकाश्रग-मग कर दिया जाय, किर भी एकं दिखाते के 
लिये बह कंगाल गए श्रौर ्रपनी नौति ऋ परिचय दे दिया। 

जलाई ६०१ मे यइ घोषित कर दिया गया कि त्रगाल दो दुकडों 
म जट दिया जायगा । देश मे इस विरुद तीव्र श्राणेलन हो रहा 
था, बगालौ तो इसके खिलाफ श्रागवूला हो रदे थे । सरे बंगालमे 
एक भरनली-सौ दौड़ गई । उशी बगल ने जिसने गुलामी का तोक 
घ्रे पते पैना था, श्रब बृटिश-साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह का 
भरडा बुलन्द कर दिया ' अगाला यहं कमी नहीं चाहते ये कि उने 
श्वाने का बगाल' दो दुक मे बाट दिया जाय, श्रतएव उ्के विरुद्ध 
एक विराटे श्रादालन खड़ा हो गया । पिशेषक्रर मध्यवित्त धरणी को ही 
दन बांट से नुकसान पर्हुचता था, ज्र जर "बमंगः का नारा द्या 
गया. तो उसके साथ सत्र वर्गो को सदानुभूति हो गई । 

'्रग-मग तो हो गया, किन्तु वंगली नेताश्रों ने श्राशा नरी 
छोडी । वे बरार श्रादोलन करते रे । समार्णु होती रदी, जलत 
निकलते रहे । ईक्ष जमाने मेँ सैकड़ों गाने लिखे गए, जो एक दद्‌ तकर 
जनताके हरय से निकरे श्रौर जनताकेगनेये) जो लोग समते 
हकिगोधीजीनेही हमारे देश मे जन श्रादोलन का श्रीगशेत ज्रिया, , 
वे गतौ करते है, बग-मगः का श्रादोलन भी एफ जन-त्रादोलन 
या । मारतवेषं के व्त॑पान युग क इतिहास को पदुते समय इख बात 
क्रो स्मरण रना बहुत श्रावश्यक है । 

बङ्गाली प्रान्तीयतावादी कयां हुए 

टम श्रादोलन मेँ धमे का बहुत सहारा लिया गया | किन्तु इष 
चरत पर विवेचना कटने ऊ पहले हम यां एक महत्वपूणं बात पर 
विचार करेगे | वग-मग को यदह विपत्ति केवल वंगाल ही के ऊपर 

1 


इट भारत मे खुश क्रान्ति-चेष्टा का रोमाचशारी तिदय 


पडी थौ, इसलिए दुसरे प्राणों > लोर इस विपच्चि की राहराई तक नहीं 
जा उक्ते थे, नं उरते कोई सक्रिय रूप ने रउ्ानुभूति रख सकते ये | 
उख जमाने में कलक मे उहुत सी मिलें खुल रह थी, इस प्रसर देशी 
पूं जीवाद्‌ घीरे-घीरे श्रपने लड़खड़ति पैरो को जमा र्दा या श्रौर उसक्न 
इस दंश मे एक दुश्मन या, शा पू जीवाद | दूनरे दुश्मन जोये 
जेते कटी-शिल्य, छोटे देशो उद्रोग-घन्वे, उने तो सान्युज्यवाद ॐ 
गु ने श्रस्वन्त जघन्यना त्रौर अत्ररता से नष्ट कर डला था! यहो 
तञ कि लोगों कौ उगलिया कट डाली रई, मक्तान फूज व्यि गये। 

ध्र 

४ 


जीपनिवों ने त्रच्छा मौका देगा, उन्होने च्तवदेशीः न नारा 
दिय यह नारा इतना जत्ररदस्तद्धौ गणं किशर तरेललन का 


नाम दी स्वदेशी-ग्रातिलन दहो गया | इममे नई ु-ने वान्नी उशो न्नों 
को मए सहारा मिल गया. ज्रौरवेष्डी दहो ग्य] जङ्ञाल ज लोगों 
मे देशंभक्ति>े नाण्ही खाय प्रांत-मक्तिमीजोनेंसेजग उदः) 


रगो ने श्रधिकन प्रान्तीयना है, #िन्तु इमे जडे गहरे एतिदाभिक 

ग्ण है । स्मि तिनं यटि किषी विशे माव ज्ञ उक्त्य हे, तो 

ग्ड उहना कि यड उसे लिए ताभाविक है, एक गलत तरीन ई । 

चह्नान्जिनस्नाता चह है उस्क्रे जर्तं पता तमाया चाय | उत 

यह ई ङि शुशु नं वगन क लोग ह त्रसरेन ्तात्राव्यनादड = 
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पूर्वीय देशो मे जाति ३६ 


तो ये िक् श्रौर वे बङ्गाली (बाद को उस्म सभी प्रन्त के लोग 
शामिल होते गये ) केवल गुलम ही नहौ गुलाम बनकर वरो को 
गुलाम अनने बले ई । 

जो कुचं म हो; इन मध्यवित्त भणी. क गुलाम बगालियो को 
ख्याल हो गया था कि वे ऊवे है, धौरे-धोरे यह भाव अङ्गाल के साहित्य 
म भौ पुद्लूप के प्रवेश कर गया, श्रौर इस प्रकार कुठ हद तक 
लाति चारित्निकं विशेषतां मे परिण१ हो गया | इसके बाद धङ्ग- 
भङ्ग श्राया, इस गत मेँ बङ्धाल के श्रलावा किष्ठौ भ्रात को कोई खा 
दिलचस्पी नहीं थी । ब्गालियों ने एकं प्रकार से श्रकेले इ श्रान्दोलन 
को चलाया । इसका भ नतीजा प्रान्तीयता को हदु करना हश्रा । बाद्‌ 
कोभीरेसे दही कई कारण श्रा गये, जिससे कि यह भाव दद्‌ हुश्रा।. 
हम कदाचित्‌ विषय से कुदं बाहर चले गये, इसलिए इते यदीं 
समाप्त करते दै । 

पीय देशों मे जागृति 

प्रायः एक सदी से या उरुके कुं ्रधिक समय से पूर्वीय देशो को 
हर मामले म युरोपीय देशो के सामने दना पड रहा था । पूर्वं के 
बहुत-से लोगो मे श्रासविश्वाषठ नही-सा रह गया था| यही धारणा 
स्के दिल म जम रही थी करि युरोपियन, लोग श्रजेय दै। 
एसे एमय म जापान ने जारशाही रूस को पद्काड दिया। रष 
युरोप के शक्तिशाल। राष्ट्रो मे समभा जाता या, इसलिये रूष के 
हारने से समस्त पूर्वं के लोगो मे एक श्रजीब उत्साह दृष्टिगोचर होने 
लगा । ठोक इषौ सभय ब्ग मङ्ग हुश्रा, जस इषौ वात पर॒ उस जमाने 
के ब्रह्गाला श्रौर उततेजितहा गए । इन लोगों ने कदा-“वाह | 
केया वगाला कोई चाज नही १ उधर जापानने तो रूख की प्ठाड़्‌ 
दिया श्रा इधर वगाल का यृ श्रपमान १ क्या बगली मदं नदी हं? 
क्या उनप्र घम तथा देश कौ ममता नहौहै? वे शक्ति $ देवी, 
फाली-मता ङ वाद ररे | वे त्रपना शक्ति का,बदुवि, पराठा वीर 


० भारत में चश्च क्रान्मि-चेष्टा का रो्माचकारी इतिदास 


शिवाजी के कारनामों छो स्मरण करें । वे विदेशी सरकार का सबसे 
जड़ा पाया विदरे्ो वस्तुनो का धायकाटः कर उचित तरीके से 
विरोध करे ॥ . 
मारतवषं म पहली पिकेरिङ् 

यह श्रादोलन सुख्यतः एक हिन्दु-श्रान्दोलन ही रहा, क्योकि हिन्दू 
'मद्रलोक-भरेसी के लोग दही श्रंगरेजी-शिक्लितं थे, यह भी. स्मरण 
रखने की बात है कि भारतवर्षं मे पिकेरिग सव्रते प्रहे इतौ समयमे 
हुई, विशेषकर छो ने इसमे ख माग लिया । पिकेटिग से करई, 
जगर्ह पर गङडब्रहधी हुई, किन्तु बगली दवे नदी । 


९ 
धमं शोर राष्ट्रीय उत्थान 
, जसा श पटले हा जा चुका है. धामिंक मावो से श्रधिक् लाभ 
उटाया गया । पूर्वाय देशों के उतेयान का शुरू शुरू का इतिहास सव 
इसी प्रकार घार्भिररगमेरंगा दग्रा । चाफेकर कोहम देखही 
चुके ह रन्होने दहिनदू धरमवाधा-निवारिशौ समितिः बनाई थी, 
सावप्कर बन्धुम) धार्मिक थे, हम दिषलार्णगे कि बङ्गाली क्रातिकाररियो 
नेमो धम के पहारे लोगोकोउमाङ़ाथा। ईस वाक्यसे शायद यह 
रालतफमी हो कफिवे ध्म को नहीं मानतेये, केवल उभाङमेका 
काम उनसे लेते थे । इसलिये यहं कह देना जरूर) है कि वे स्य धरम 
के कटर मानने बले ये। 
इष्ठी जमाने मे व्यायाम तथा मानसिक उन्नति के लिये श्रनुशीलन 
समितिर्यो खुली । इनका प्रचार गोव गोव तक फैला हुश्रा था | ्रकेले 
दाका-खमिति कौ ्ै ६०० शाखार्णे थीं । ब्रहुत दिनों तक्र ये समितियो 
खुल्लमखुह्या काम करती रही, किन्तु सरकार ने जव इन पर प्रहार करिया, 
तोयेदही खुनी मितिं डु सदस्यों को लेकर गुप्त समितिर्पोमें 
परिणत दो गष । रेषा तो होता ही दै, ज्र खुले तौर पर काम नदी 
` करने दिया जाता, तमी लोग रांत समित्ियां बनाते ह | 


वारीन्द्र फिर श्राप १ 


वायीन्द्रहमार पोष 


१८८० म वारीनरकरुमार घोष का जन्म इद्गलैरड मेँ हुता था, 
्गितु वे वपन मदी इङ्गतैरड से मा्तव्षं लाए गए ये । १६०२ 
मेवे ग्रपने बडे मदश्रौ श्ररविन्द घोष वे निक्ट सेजो उम 
समय व्रहौदा अले मे वादश प्मिन्मिपल गर, बंगाल श्राए। ये दोनों 
भाई डाक्टर ° इ० घोष ॐ लड्के ये । डाक्टर घोपर सरकारी नौकर 
ये । गश्ररविन्द की सारौ रिक्ता इडलैरड मे ही हुई शी, वे कैग्वज 
विश्वविद्राचय के ‹ ,]48810] ¶]9०५' कौ प्रौक्ता मेँ प्रयम श्रेणी 
मे उत्ताशं हये घे । इरिडियन सिविल सचिन मेँ मी वेले लिए जाते, 
िु श्रन्थ परी्ाश्रों मे पास पोने पर प्रोड़े पर चढने कौ परीका मे 
त्रतपल होने ॐ कारण उनको नही निया गया था। 

वारीन्द्र एक त्रिशिचित उदेश्य कोलेकरदही बगाल गए ये। वाद्‌ 
को उन्होने स्वयं श्रदालत मे कहाक्रि वे क्रान्तिकारी श्रागेलन केलिये 
घगाल गए थे । इस श्रादोनन का उदेश्य सश उपया से व्रिटिश 
सरकार को यह से निकालना भा तथा उसकी प्रथम सीद गुन समिति 
कार्पतेने वाली थी | वारीन््र ने बंगाल जाकर देखा किक 
च्थायाम-समित्ियां जरूर दी ई, उन्ठोनि कुह ग्रौर थी स्यापित क), श्रौर 
क्रान्तिकारी मावनार्फ मा कैला; किन्तु जो बात वे चाहत ये, उक्षकी 
गुञ्खाशश उन्होने नहीं देलौ, इषलिये वे १६०३ मे फिर ब्रडौदा लौट 
गए | श्रभी समय नदी श्रायाया। 


वारन्द्र फिर आए 
१६०४ मेँ जब कि मावी बग-मंग के विरुद्ध श्रादोलन जोरों पर 
था, उस समय वे फिर बगाल गए | अव कौ बार वारीनद्र को पते 
से कहीं ग्रधिक सफलता मिल । वारर बाद को जब पकडे गए, तो 
उन्डने २२ मई १६०८ को एक मनिद्टरेट के सामने जो ज्यान दिया 
था, वह्‌ नीचे दिया जत्रा है। स्मरण रदे कि वारीन्द्र के मरकदमे मे 


२ मारतम सश क्रान्ति-चेष्टया का रोमाचकारी इतिदास 


सभी ने श्राप मे सलाह करके बयान दे दिया था । उन्होने एेखा करने 
म देश की मलाई समी । नो कुठ मी हो, बारीन््र के बयान का 
साराश यह था- 
धारीन्द्र घोषं का बयान 

एक साल बरद़ौदा मे रहने के त्राद्‌ मँ बंगाल लौट कर श्राया। 
मेरा उदेश्य यह था कि राष्ट्रीय मिशनरी कौ माति मेँ भारतीय स्वाघी- 
नता-्रान्दोलन का प्रचार कर । मँ एक जल से दूसरे जिलि गया ग्रौर 
मैने वहां श्रखाड़े वगैरह स्थापित किए । नौजवानों को एेमी जगह पर 
कसरत सिखाई तथा राजनीति मे उनकी दिज्ञचक्यी पैदा की जाती वी । 
दशी माति मैने दो साल तक लगातार स्वाधीनता का भ्रचार करते हूए 
दौरा किया । मै इसी ब्रीच मौ बगाल ॐ लगमग सत्र जिलों का दौरा 
कर चाथा मँ इस चात से थक गया श्रौर बह़ौद्‌ा लौट गया, श्रौ 
फिर श्रपनी कितातों मे दरुष गया । एक साल बाद किर मै नगाल लौट 
आया । श्रत्र की बरार मै इ नतीजे पर पहुचा कि केव्रल शुद्ध राजनी- 
तिक प्रचार-का्ं से दन दर मँ कुठ नदी होगा | लोर्णे को त्राध्यासिक 
शिक्ञा देना चाहिए, ताकि वे विपत्ति का षामना कर सके । एक घानिक 
सस्था खोलने की योजना भौ मेरे दिमागमे थो | तत्र तक स्वदेशौ त्तथा 
वायकाट श्रान्दोलन भी श्रारम्भ हो चुका था मने सोचा किक 
श्ादमियो को मैं अपनी देख रेख मे शिक्ञा दू, इषनिये मेने इन लोगों 
को एकतर करिया, जो मेरे साथ पकड़े गए ह । मेरे मित्र भूपेन््रनाय दत्त 
तथा च्रविनाश मद्टाचायं की सहायता से मैने 'युगान्तर' प्रशित करना 
श^ किया । हमने लगनग उद्‌ सल्ल तङ इस चलाया, फिर दहसे 
वतमान व्यवस्यापको के हाथ सौप दिया । श्रखवार का मार ईस प्रकार 
दूखरो पर सोपने के बाद्‌, म फिरलौगोंको भर्ती कगने मे लग गया | 
मने (६०७ के शुरू से लेकर श्रव तक ( चर्णत्‌ {६८८ ) करो ९४- 
९५ नतरयुवको का एकत्रित किया । मैने इन नवयुवको को धानक 
पुस्तकं तथा राजना पाई । दम लोग हमेशा यौ सोचते थे जि 


उपेन्द्र का वयनं ५३ 


रागे जाकर एक क्रान्ति होगी श्रौर इस क लिए श्रस्र श्र भौ दृष 
करिए हाने लगे | मने इन दिनो १४ पिस्तौल, चार राहफलेँ श्रौर पक 
वन्दुक एकव फर ली थी । हमारे यहां के नवयुवर्को म एकं उल्लामकर- 
स्तम या। उत्ते काकि चक्रि भें श्राय लोगों से मिलकर काम 
करना चाहना था, उसोलिये मैने घम तरनाना मोग लिया था | उसके 
घरमे एफ प्रयोगशाला थी. जिसकराक्रि उठके पिनाको पता नहीं भा। 
उसी मे वदं श्रपने प्रयोग किया करताभा। मँ कमी इम प्रग्रोगभाला 
मे नहीं गया | प्रमे उमसे केवल यह मालूम भर धारि एक एसी 
प्रयोगशाला रै । उल्लाषठकग कौ मददमे दमने ३२ न° पुगगीपुकरुरगेड 
के एक मफ़ान मे त्रम बनाना शुरू भिया | इस बीच मेहृमामि एक भित्र 
हैभचन्द्रदाह श्रषनो जायदाद का एक हिस्मा त्रैचफर पैरिस मे मेकरेनिकम 
ग्रौरहोसक्षातो त्रम चनाना सोलन चले गए | चत्रवेलौट तरार, तो 
वे बम बनाने हमारे कारण्वाने मे टल्लामक्य के माथ शापिनद्ने 
गए ¦ हम क्मौ भी यह नरी सयते ये कि राजनीतिक दृव्याग्रोमे 
श्रजादी मिल जायगी | हम ह्यार्एं करेवन इमल्ियि करते दै किटम 
समने टैक जनता को इसकी श्रावश्यकता ६, 

वारीन्र ॐ ग्रतिरिक्त श्रौरलेगोने जो यान दिए्‌ उमरे भौ 
साफहोज्ानादहै षरि उन जमाने के करान्तिफाय क्वा चाहते ये । उपिन्टर 
नाय वनर्जी इन पडपरन्त्रगारियों मे एक प्रमुख ध्यक्तिं वे, वरषलाङे 
लेखकों म उन्दं ए प्रमुख स्थान प्राप्त है । 

उपेन्द्र का बयान 

“मैने सोचा कि दिनदुस्तान के कु ग्रादमी तवर तक छुं काम 
नही करेगे, जवर तक क्ति उर धामिकसरूपसेन कराया जाय, इसनिये 
मेने चाहाकिश्रषने कामम सधूर््रो से मदद च| रधुन 
कौ मद्द्‌ न मिली, तो मने छत्रो पर ध्यान पिया, ग्रौर उनश्नो भामिक्, 
नैतिक तथा राजनीतिक शिका देने लगा | तव से मँ नराबर लड़को मे 
देशक द्यातयाश्र,जादा क जहत प्र प्रचार इरा रहा, श्रौर यर 


४४ मारते सश्र क्रान्ति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास 


ताता रदा क्रि इ्तको हासिल करने ् एकमात्र उग4 लढना है । 
वद इन प्रकारहोगाकि त्रमी तो गुप्त ममितिर्यो स्थापित कर हम माव- 
नाश्नो का प्रचार करं तथा श्रल्न शखर सग्रह करं। फिर ज्र समयश्राएग 
श्रौर हमारी तैयारी पूरी हो जायगी, तो इम विद्रोह कर । मेँ बह जानता 
थाकि वारीन्द्र, उल्लासकरश्रौरदेमत्मव्रनारहे है, रेखा करनेमें 
उनका उदेश्य उन सरक्रारौ त्रफश्य को, उदाहरणार्थं गवर्नर्‌ तथा 
जिज्गु§फोडं को मारना था, जो दमन द्वारा हमरे काम पै रो ्रट- 


कति रहते ये}! 
वुखरे श्रभियुक्तो ने इसी प्रकार के बयान दिए । 


( ¢ 
क्रानितकारिया का प्रचार-कायं 
वारीनदर जिस प्रडयन्तर मे लिप्त ये, जवर वह पकडे गए तो व 
(रली पुर प्डयन्त् नाम से मशहूर दुश्रा । इस षड्यन्त्र के वहत से 
सटस्थ उच्च शिङिन थे | छुं तो विदेशो से मीश्राएटये] जनतां 
भी ग्रस्तो था, एेमा श्रवस्या म वासेन्द्रश्रादि ने प्रचारक श्रीरभी 
जोगे से क्या | वारीन्द्र वगैरह ने एक श्रखत्रार ध्युगान्तरः नाम से निकाला । 
{६०७ मे इसकी ग्राहक-सख्या ७००० थी । ६२ मेँ इसकी शक्र ग्रोर 
मी बदु, कठ इसी सन्‌ {मे ९9978 17016060} 10 
0560088 40 (्ठमाचार-पत्रो द्वारा विद्रोह क लिये प्रोत्साहन- 
सम्बन्धी कानून' के श्रनुखार इसे बन्ठ कर्‌ दिग्रा गया | चीप जस्टिन 
मर लारेन्ख जन्किन्स ने ध्युगान्तरः की फालो के सम्बन्य मे वताया-- 
"नकी हरएक पंक्ति से त्रह्रे्नो के प्रात विद्वेष टपकता है, 
हरएक शब्द से क्रान्ति के लिये उत्तेजना कलकती है । इनमे वताय 
गपराटैकिक्राति कते होगा £ 
जो लाग किं न्रखवार निकाल कर एकदम क्रान्ति का प्रचार भ्रतै 
ये, उनके पम्बन्धमनतोयहकडा जा सकतादहै क्रि वे जनमततका 
कोई मदत्व नदी देते ये,श्रौर = यद क्हाजासफनारहैषिवे प्रचार 
कार्यं ० श्रनभिक्ञये। अव्य दहावे प्रचार करयंद्वाय जनमत ङ इख 


क्रान्तिकारियों का प्रचार कायं ष 


हृद तक ले जाना चाहते ये कि कोई ब्रिद्रोई हो, कम-से-कम वे चाइते 
थे जनवा उसका विरोध न करे । 

माननीय श्ट मिस्टर रौलय ने श्रपनी रिपोटे मे दिलाया है 
मि ष्युगान्तर' किस प्रकार का प्रचार-कायं करता या। इस्फे लिए 
उन्होने युगान्तरः से दो उदाहरण दिये ई । हम दोनों का य्य ्रनु- 
वाद उदूषृत कसते ईै- 

धगरल की शक्ति प्रात करने का एक श्रौर अहुत ही श्रच्छा उपाय 
दै। रुषकीकरतिमेंदेला गयाहैक्रिजारकौ सेनाम क्रातिकार्ि्ो 
से मिते हुए बहूुत-से श्रादमी है जो किं समय पड़ने प्र श्रल्ल-शस 
समेत क्रान्तिकारियो से मिल ज्ये | फास की राजकरांति मे मौ यद 
ग्रणाली सू फल रदी थी | जरह पर कि शासक विदेश है, वहा 
तो करन्तिकारियों के लिवे श्रौर भी सुभीता है, क्योकि बिदेशो-परकार 
को श्रपनी श्रधिकाश सेनाको पराधीन जाति से द्री मती केरता पड़ता 
हे । यदि क्रातिक्रारगण्‌ बुद्धिमानी से इन लोगों मँ स्तन्त्रता का प्रचार 
करे, तो बहुत काम हो सकता है । जवर त्रषली सपरष का मौका अएगा, 
तव क्रान्तिकारिर्यो को न धिफ इतते सखे दए श्रादमी मिर्लेगे; बिक 
सरकारपकत के श्रच्छे.से-ग्रच्छं इधथियार मी मिले ।* 

दूसरा पत्र हस स्प में थ(-- 

प्रिय सम्पादकनी) 

मु मालूम श्रा है फि श्रापकरे च्रखनार हजारो कौ तदाद 
नाजार मे भिक्ते दै । यदि मान मौ जिया जाय कि श्रापके त्रलार 
कौ पद््रह इलार प्रतिरथो खप जाती दै, तो इका श्रथ होता है कि 
कम-से-कम ६०,००० लोग उसे पदूते ह । मै इन ६०,००० व्यक्तियों 
से एक वात कहने का लाम नही रोकं सकता, इसीलिये मैने श्रसमय में 
केलम पकड़ है } मे पागल, नादान तथा सनसनी पैदा करने वाला ही 
सदी, मेरे श्रानन्द दी सीमा नहीं एत है, जब किम देखता दकि 
चारों शरोर श्रसन्तोष बहु रा है“ " "*"े ङकैती | मै दम्हारी पूजा 
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करता हू, हमारी सहायता कर | श्रव तक तुमने ह्मे लुटवाया, किन्तु 
शत्र हमे वही मागं दिखा, जिससे हम लूटने वालो को लूट सके । इसी. 
लिये हम दुम्री पूना करते ई 

ऊपर जो पन्न दिया गया, वह हमने रौनट घाव के विवर्ण से 
लिया है, श्रतएव उसमे कां तक नमक मिचं मिलाया गयाहै, तथा 
कर्हो तक श्रतिरञ्ञन है, यह पै नही कह सकता । 

बाद की सव बाते पृथक श्रध्यायोँ मेँ श्रा जवेगी, केवल थोड़ीसी 
मदच्वपूणं षटना््रो का वणंन दे देते है, जिनका उल्लेख वर्शे 
नदीं होगा | 

लाट पाह्य पर हमला 

१६०७ के श्रक्तूत्र मे गवन॑र की गादौ को उड़ा देने > दो षड 
यन्त्र हुए थे | ६ दिम्बर १६०७ को गवर्नर कौ गादौ बड़ी शान्तिसे 
छ्मपने पथ पर मिदनापुर के पराप्तसे जा रही थौ । इतने ्डेजोरका 
धमाका हूश्रा | गाद्धी पटरी पर से उतर गै, किन्तु लाट साह घाल- 
बाल बच गर । पुलिक् की रिपोर्ट के श्रनुषार इ धड़के सेरपोच 
फुर चौड़ा श्रौर पाच फुट गहरा गदा हो गया था । 

१६०७ कै श्रवृतू्रर मे टाका जिले के नितादगज्ञ-नापक स्थान 
मे एकश्रादमीकेोद्खुरा मार कर लूट लिया गथा । उसी सन्‌ के २३ 
दिखम्बर को टाका के बूतपूरवं जिला मभिष्टरट, मिच्टर एलन कौ पीठ 
पर गोल मारी गई, ग्रन्त मेवे वच गये। ११ श्रप्रेल श६०्८को 
चन्द्ननगर के फ़ोच मेयर के घर्‌ परव्रप डाला गया, कोई मय 
नही । इष्ठ मेयर पर, कहा जाता है, इसलिये हमला किया गया या 
कि उसने क्रेच भारतसे गुप रूपमे श्रलल-रखर्मेगाने का रास्ता चम्द्‌ 
कर दिया था। 

य॒नप्रफरपुर-हत्या शारड 

३० श्रपरैल १६०८ को किद्धषप्नेडं के धोखे मे मिसेज श्रौर मिष 

केनेडी कौ ग,ङ़ी पर बम फेंका गया । वम फेकने वज्ञे का नाम बुर 
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राम था। मिसेज श्रौर सिख फिनेडी ठोनों मर गहै" । खुदीशम के बारे 
म विस्तार पूर्वकं इम श्रागे लिखेगे । 
प्रनीपुर्‌ षटर्यत्र 

३९ मुरायोपुक्कृर-रोड म जो म का कारखाना था, जब वह पकड़ 
मया, तो उषी के खाथ बहत से ब्रम, डिनामाइट तथा चिद्या भी 
पकड़ी गई । ३४ श्रादमी पकडे गये श्रौर इ षडयन्व का नाम 
ग्रलीपुर षडयुत्र पड़ गया | श्रमियुक्तो मे से एफ़ श्रथात्‌ नरेन 
गोसाई सुखध्रर हो गया, करन्ु श्रदालत मँ उसका बयान होने के पते 
ही दो क्रातिक्रारी नवयुवक्तो ने बड़ों से बिना सलाह लिए दही, चोरी 
से जेल मेँ पिस्तौले गा ली, श्रौर मुखचिर का काम तमाम कर दिया 1 
दून दोनों नवयुव्रफो के श्र्थात्‌ श्रीकर्हाईैलल तथा श्रीसत्येन चक को 
फोषी की सजा हुई । श्रन्त तक श्रलीपुर-षडयंत्र मे १५ श्रदमिर्थो को 
सम्राट्‌ ॐ षिसद्ध षडयुत्र कने के श्रपराध म सजा हु । इन सना- ` 
यापफ्तो मँ बारीन्द्ङ्ुमार घप्र, उतह्लासकर दत्त, देमचन््र दाख तथा 
उपेन्द्र अनजीं का नाम पहले उल्लेख किया जा चुका है। १० फरवरी 
१६०६ को शअ्रलापुर-षदयंत्र का सरकारी वकील जान से मार डला 
गया । २४ फरवरी सन्‌ १६१० को जत्र श्रलीपुरषडयत्र की श्रपील 
की सुनाई हारईशेट मे हो रहो थो, उष सरमय डो० यप्‌० पी, जो 
छकार कौ श्रोर से इष मुकदमे छी रेख-देख कर रहा था, दिनदहाड़े 
रदालत से निकेलते रमय गाली मार दिया गया | 

इषौ प्रकार की ब्हुतषौ वटनार्ण हुदै, जिनका श्रलग-ग्रलग 
उत्लेख करना न तो सम्भव है, न उसकी कोई जरूरत है। सार यह 
दै कि वज्गाल की मध्यवित्त भ्रेणौ इस प्रकार बृटिश-साम्राज्यवादं पर 
वार करती रदौ । शारा बगाल श्रौर कुछ हद तक सारा मारत इन 
ग्रलमस्तो के पीद्ै था ¦ इस श्रादोलन का श्नौर कुद नतीजाहोयान 
हो, बङ्धाल तो क्षिरसे एक हो गया | मानना पड़ेगा किं जाति की 
मुरभाई हुदै मनोडृत्ति पर शदीदों के खून की यह वर्षा काफी उत्तेजक 
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सा्रित दई । वंगाली जाति एक वेरीद्‌ की जाति थी | इन लद की 
रीद्वालो ने उसे एक ररीटृदार जातिः बना दी । गुलाम हिन्दुस्तान के 
गुलाम हिन्दुस्तानी नक्ष, किन्तु स्वतन्त्र मारत के स्वतत्र लेखक दही 
इस श्रषली मूल्य को श्रकि घकेगे | 

जख समय 'वन्देभारम्‌" कदमे पर लोग मारे नाते ये, जन- 
श्रदोलन जब्र स्वप्न था) उ जमनेमे इनलोगों नेजो हिम्मत की, 
कोई छन्धा, मूर्ख, कायर भले हौ उसे छोध ताये, किन्तु हमारी जाति 
के मन पर उसका नो श्रषर पड़ा, वह बहुत महषर है | 

कन्हाः का होली खेलना 

ऊपर स्पेप मे कन्दाईलाल का वणन कर श्राय, किन्तु 
ठस जमाने में उन्शाई के कायं से सारे व्ह्गलमे जो उनखनी हुई 
थी, श्रौर नो खुशौ कौ लर दौड़ गद थी उसको देखते हुए इस विषय 
का योडा वितृ वणन होना जरूरी दै । श्रलीपुर षदय॒त्र म नरेन 
गठाईै नामक एक नौजवान मुघ्रवरिर हौ गया, ३० जूत १६०८ को इसे 
माफीदेदी गई | साधारण कायदे के पृताभरिके नरेन को श्रभियुक्तोसे 
हटाकर श्रस्ताल में रक्ला गया, हो राजनैतिक मुकदमा होने क कारण 
उस्र पर श्रच्छी देखरेख रखते थे, ताकि वह पलट न जाय या उष पर 
को$ टमला न करे । जव नरेन इस प्रकार मुखत्रिर्‌ रना तो श्रमियुक्तो 
म जो नवजवान्‌ थे उनको बहुत बुरा लगा, श्रौर उन्दोनितयक्ियाङ्रि 
इसकी किषी प्रकार दहत्या की जाय) किन्तु काम वडा कठिन थां 
एकतोक्रिठीकी इत्या जेल के व्ाहूर हीकरना मुश्किल दै, फिर 
हव्या करने का इरादा रखने वाज्ञा स्ववं कैदी दो, श्रौर जिकर हत्या 
करना दै उप्त पर परा गदताद्योतो गद काम व्रहूुत दी कठिन दयो जाता 
है । सत्येद््र वघ्रु तथा कन्दाईलाल ने ग्राप्त मँ सलाह करली, श्रौर 
तव कर लिया कि यह काम दोना चाद्ये; पडत के नेतार््रोसे इम 
घ्रात्त का इशारा किया गवा, किन्तु उन्दोनि इषम बरिल टितचस्पी 
नदी नी वल्ि एषी २ वाति कदी विते यह वात ग्रठमवसिद्धद|श्र्र 
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थे दो श्र्भस्त साधन कौलोन मे लगे बाहर से ग्रमियुको के लिये 
कटहल, महली वौ ब्राती थौ । कहा जाता है कटहल या म्ली के 
्रम्द्र हौ दो सिल्वर आये, श्रसलो बात तो यह है किष को पतादी 
तहं किते थे स्वालवर श्रन्द्र गये । जो लोग जेल मे बहुत दिन 
तक रद हके वे जानते है फ रपथा खचं करने ॐ लिये पैयार शने 
पर जेल म कोई भी चीज बार यहो तक कि ज्ञरो ॐ जरियेसेजा 
सकती ह, फिर करान्तिारी इद ग्रिरिक्त नैतिक दुत्रषि भी तो रते 
है| सम्भर है कि को$ वाडर इन रिवालवरो को अ्रन्द्रले गयाहो। 
रत यह्‌ दै इस षडुन्र मे लिप्त दोनो व्पक्तियों को फोसौ हो गदः 
उनकी जी हमेशा क लिये नीरष हो गई है, इसलिये ठोकं ठीक इसका 
पता इतिहा को कमी न्वी लगेगा । 
जेल पे घय पय 

सय साधन प्रात हो गया तो यह प्रप्न पेद दुद्रा कि नरेन के पास 
कैते जया नाथ, क्योकि जेज्ञ मे एक वाड से दूषरे बाड म जाना 
तिन्नत या मध्य श्रमेरिका जाने से कप कठिन नदीं है । सव्ये ने खोशौ 
कौ बीमारी बनाई, श्रौ श्रस्पताल परह गये, उधर दो एक दिने-बाद्‌ 
कन्हाशलल के मी पेट सुप ददं उठा) ओर वै भी कराइते भिल- 
ते श्रस्यताल पहुचे । श्र्ताल पर्हूते हौ पहले कन्हं इतने जोर 
से कराने लगे डाक्टर्‌ तथा जेलर सममे जि श्रत्रयेदो दी चार 
दिनिके मेहमान रै, किन्तु उनका श्रसल्लौ मतलव तोयद याकि 
सतयन जान लाय कि वे श्रा गये, श्रौर श्रव कामश हो जाना चहिये । 

उधर स्ये श्रस्पताल मे श्राने के बाद्‌ से अराबर यह दिषलां 
रदे ञि जेल जीवन से उकता गये ई, श्रौर्‌ श्रपने साधिर्ो से नाराज 
है । उन््ने नेरेन को एफ खत्रर भी मेज दो कि हम मी मुलत्रिर बनना 
चेते है, नरेन तथा जेल ॐ ग्रफषर सेन के श्रभिनय से इतने परभा- 
तित हुए ये किं ३१ श्रगस्त को नरेन एक ञ्ल सर्जन्ट क सेस्द्कता मे 
स्येन से मिलने मेजा गप्रा ¦ वष गोली की मारके प्रन्द्र श्राति द्यै 
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सत्येन्द्र ने गोलौ चला दी । गोली पैरमेतो ल्गौ, कि नरेन गिरा 
नहीं । श्रव कन्दाई भी श्रास-पास ही वही ये, उनके पसमीभराहुग्रा 
रिवाललवर था | नरेन माग कर श्रस्पताल से बाहर जारहारहै ग्रह देख 
केर कन्दा ने उसका पीछा करिया | बीच एक फाटक पड़ता या, 
कितु हाय मेँ रिवालवर देख फाटफ के पहरेदारने फाटक खोल दिया, . 
यहां नदी उन इशारेसे व्रता दिया नरेन किधर गया | कन्हाई एक 
शेर का तरह भपटकर नरेन क पाच पर्चा, श्रौर स्र गोलिर्या उस प्रर 
खाली कर दी । इस प्रकार साम्राज्यवाद्‌ क देन गद मे साम्रन्यवाद का 
एकं िह.मारागया।... . 

इस लप्र कै पर्वते हां खरे वज्गाल में जो सनषनी हई है बह 
श्रवणंनीय ह । 

५बर्ञाली" दक्र पे खुशी मे पुरेनद्रनाथ बनर्जी ने मिठाई बोरी, 
सारे बगाल मे यह घटना एक राष्ट्रीय विजय के रूपमे ली गई । 

पाम्रजवाद्‌ को वदता 

न्रिटिश साप्राज्यवाद यह्‌ नही बर्दाश्ति कर सकता किं को व्यक्ति 
या संस्था श्रातक्बाद्‌ मे उषसे ्रागे जद जाय, वहतो इस वस्तुक 
एकाधिकार श्रपने हाथमे रखना चाहता है, तदनुसार कन्दा श्रौर 
सव्ये पर पुकदभा चला, श्रौर सन्‌ १६०८ के {० नवम्बर को उन्दँ 
फोखी दे दौ गईै। । 
शदीद क दशः 

मोतीलाल राय ने बन्दाईैलाल पर एक पुस्तक लिली हे, यह वगाल 
के एक प्रषिद्ध क्रान्तिकारो "तथा लेलक थे । कन्दा की फांखी के बद्‌ 
इनी तथा करु श्रन्थ लोगो को जेल कै ब्रन्द्र कन्हाईकीलाश ले 
श्राने कौ श्रा्ञा मिली थी, उस समयकानो माभि वणन उन्होने 
लिखा ह उसे हम उद्धत करते ह-- 

पाच द्धे ्रादमिर्यो को मीतर जाने की श्रा्ा मिली, एक गोरे 
ने दमसे नानना चाहा कौन कौन मीतर जाना चाहता है । श्रु वावू 


शहीद के दशंन ५१ 


( कन्दा क बडे माई ) गै शरौर कन्दाई परिवार ॐ अन्य तीन स्यक्ति 
थरथर कोपते हुए उस गरे के पीछे हो लिये । शोक श्रौर दुःलपे 
हम सिहर रदे ये | लोहे के फाटकों को पार कर हम ज्लोग जेल > मीत्‌ 
दाखिल हए, यन्त्र के पुतलो की भाति हम उम गेरे क पं फी चल 
रदे थे । एकाएक वह गोरा सक गया, श्रौर उगललौ ॐ इशारे मे एक 
कोठरी दिला दी । सिर से पैर तक्र कम्बलसे टकौ हरै एक लाश पडी 
थी, यही ऋन्हाई की लाश थौ | हम लोम ने लाश उठाकर कोटरी के 
सामने श्रोगनमेरखदी क्ितुकिछीकोमी यह हिम्मत न होतीथी 
फिलाश के ऊथर से कम्बल उतारे । श्राशु ब्रात्रू ॐ चेहरे पर से मोति्यो 
के समान च्‌ दे टपकने लगीं । एक एक करके सभौ रोने लगे । उषी 
खमय बेह गोरा ५श्राप रोते क्यों है? जिषदेशमे एेसे बीर पैदा दते 
ह, वह देश धन्य है । मरेगे तो सभी, एतु एसी मौत क्रितने मरते ह 

“हमने विस्मित नेत्रो से श्राख उटठाक्रर उस करमेचारीको देखातो 
मलरुम हूश्रा कि उसके चेहरे पर मी श्रदुग्रों कौ श्चद्धी लगी है । उसने 
कहा मै इस जेल का जेलर द कन्हाई के साथ मेरी सत्र बते द्रा 
करत थीं | फ़ाषौ कौ सजा सुनाये जने केवाद से उसक्री खुशी 
कोई वारपा, नदी था; कल शाभ को उमरकर चेरे पर जो मोहनार्हेनी 
भने देख वह कमी न भूलूगा । मने कहा बन्हाई श्राज ह रदे हो, 
किन्तु कले मृत्यु की कालिमा से वुग्हारे ये हभ्ते दए श्रोठ क्ते 
पड जयेगे । दुर्माग्य से कन्द को फो दोने के समयमी मैवे 
परया कन्हाहैकी श्रोखि ब्ध दीगैथौ, वह शिक्जे मे कसा 
जाने वाला हौ था, ठीकं उसी समय कन्दाई ने धुरर मेरी श्रोर केत 
करिया श्रौर कहा भव्यो मिस्टर, सुभे श्राप कऽ देख रहे हं १: च्रोह यहं 
वीरता, इत प्रकार की वीरता का होना स्क माष क मानवोके लिये 
सम्भव नदीं | 

“हमने चकित द्येकर यह सव्र बाते सुनी ¡ इसके बाद उरते-डरते 
रोये हूए कम्बल को उठाकर उसे देखा, शर्यात उस तपसी 


# 


२ भारत में षश क्रान्ति-चेष्यं क रोमाचकारी इतिहास 


कम्हादईैलाल के दिव्य स्वरूप ॐ वर्णन कौ भाषा मेरे निकट नद है। 
लम्बे लम्बे बालो से चौडा माथादका श्रा था, श्रधलुते नेत्रसे 
श्रमृत लक रहा या, इदुवद् श्रोठों मेँ सकल्प का रेखा पट पड़ता 
थी, विशाल सुजाश्रौं की मृद्धं धी हुदै भी | श्राङ्च्यं कन्हाई कै 
किसी मी श्रज्ग पर मृत्यु की मनहू्च छाप नहीं थी, कदी मी वीमत्सता 
के चिह्न थे। केवल दोनों कन्धे फाघी क रस्छी की रगड़ से नमित 
हो गये ये, उ्की पवित्र परख श्रौ पर कही विकृति न थी । कौन रेषा 
श्रमागादै जो इस मृत्यु पर दर्प्यान करेगा १ 

कन्हाई की लाश फी बडे समारोह के साय जलाया गया, हजारों 
की तादाद्‌ मे लोग इकटर थे । इजारो रोनेवाले ये, जत्र कन्दा . जलकर 
खाक हो गया तो उसे राख को लोगे ने गडा ताग्रीज बनाने के लिये 
लूट लिया । कन्हाद को एक शदीद्‌, का सम्मान दिया गथा, यहं बात 
बृटिश साग्राज्यवाद्‌ के लिये कितनी श्रखरनेवाल्लौ थी की जिखको 
उसने हत्यारा कहकर फरो पर चा दौ उते जनता ने शष्टीद्‌ कर 
के पूजा ७७ ००० 

कन्हाई पर उस युग का मावंजनिक मत 

कन्हाईैलाल की फोषी प्र जनमत किख प्रकर उत्तेजित हुश्रा था; 
यह १२ सितम्बर १६९ के “वन्दे मातरम" के एक ले से पत 
लगता है, उसमे लिखा था | 

८कन्हाई ने नरेन को मार डाकल्ला । कोई मी श्रमामा मरतबासी 
जो श्रपने साधिरयोंका हाथ चूम लेने के बाट उनके साथ विश्वाखधात 
करता दै, श्रव से श्रपने को प्रति्ंसा लेनेवाल्े से वेखतरा नदीं 
रुमभेगा |” 

स्वाधीन मारतः” नामक एक पर्चे मे निकला । 
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कन्हाई पर उस युग का सावैननिक मत ५३ 
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यद्‌ बात चिना किषी श्रदयुक्ति के कटी जा सकती है किं कन्दाई 
लाल शरौर खुदीराम द्गाल की चेतना के श्रन्तरंगतम स्तर मे प्रविष्ट 
हो गये, तथा वगाल के राष्ट्रीय जीवन के उष दि्से म घुष गये जहाँ 
से उन कोद न्ष निकाल सकता याने लोरियो मे, गानों मे, कल्चों 
कौ कहानियो मे, श्रौर जहो से वे राष्ट्रीय जीवन को उस्सस्थल मे मने 
म श्रपनी पवित्र धारा से पूत कर खकते ये। 


४ भारत मे तशर करति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिदा 
दिवी ओर पंजाव तें बन्ती लहे 
श्र गरदर पाटी 


पञ्चान त्रौर वङ्गाल भारत के दो विभिन िरे परष्ट, फिर मौ 
बह्भाल तथा श्न्य प्रातो मे जो लहर चल रौ थी, पञ्चा उमसे ब्र्ूना 
न रह सकरा | सर उेननिल इव्रयछन"ने, जो उन दिनों पनात के गवर्नर 
ये, १६०७ मे एक रिपोट दौ जिक्मे लिखा क नये विचारोंकात्रडे 
जोरसे प्रचार दो रहा दै। उन्होने लिखा “पूवं तथा 'पलिविम पात्र 
ये विचार पटे निचले लोर्गौ मे, विशेपक्रर वकील, मुशौश्रौर दयावो म 
पले ई, रितु मध्य पृजात्रमे तोय ्िचार दइर भणी मेले मालूम 
देते है, लोगो मे तड वेचैनी तथा श्रखतोष है । लाहौर से श्रादोलन- 
कारी त्रा घ्राकर'श्रमृतर श्रौर फीरोजपुर मे राजद्रोह का प्रचार कसते 
रदे है, फीरोजपुर म इनको काफौ सफ़नता मिली, गोकरि श्मूतसर मे 
ये इतने सफ़ल न रद खक य र.वृलपिंही, स्यालकोट तथा लायल पुर 
भे श्रमे के विख्दध बडे जोरशोर से प्रचार कार्यं र रदे हं । - लाहौर 
मे तो इष प्रचारक का छुं दना दही नदी. इर्ते सारे शर में 
एक ग्री बेचैन फैली ई 12 सर उनजिल ने श्रपनी इष रिपोरमें 
यह भी लिखा दै दो जगह गेरी का पमान गाय होने की वजह्‌मे 
किया गय, श्रौर एक जगह तो एेषा हुश्रा किं एक संपादक को सजा 
दीगहैरोदंगा दीद्ये गया। । 

गवर्नर साहव ने यह लिखा था किं लादौर ॐ श्रांटोलनकारि्ो 
ने श्राकर गद्वड मचाई शौ यह वात गलत यी, ्रखनी वाति वह्‌थी 
फि चाम्राल्यवाढ करा शोप्रण॒ तीव्रतर हो रहा.था इषलिए मूख, गरीत्री 
वेकारी की वजह से लोग वेचैन होते जा रदे यथे। परजा कै गधोम 
लो श्रतोप वद रदा था वह मुख्यत. च्रायिक्र या] चीनव्र-हर की 


दिल्ली श्रौर पजात्र मे क्रह्िकारौ लद श्रौ गदर पारी ५५ 


बियो मेँ तथा बड़ी दुश्राच मे सरकार नहर की -द्र बहा रदी थी, इस 
प्र श्रसतोष हुश्रा तो उस-प्र ल्लादौर ॐ. श्रान्दोलनकारी क्या. करं १ 
सरकार कीमशातो ह थी करि नहर वगैरह सेजो जमीन पदे पे 
श्रधिक उपजाऊ दो गई उसका सारा फायदा सरक्षारकोहीहो, श्रौर 
किंषान जैसे सुश्खड़ ये वैसे ही रद । खरकार की इस शोषण नीति से 
जनता इतनी करुद्ध हो गई थी कि जनता ने एौज श्रौर पुलिस से नौकरी 
छदने को कहा । वही सरकार कौ पुरानी नीनि के मुच्राफि$ थाश्रथात्‌ 
ञ्ौर शोषण करना, तथा जरूरत पड़ने पर जल्दी से जल्दी फौज लाकर 
जनताको द्रा दना | इम रेन के कुलियो मे एक बार हड़ताल हुई तो 
सार जनता ने उनसे सदानुभूति दिखाई,उनकी हमददी मे यत्र तर श्राम 
समाये हई श्रौर इडतालियों क सहायताथे एर बड़ी रकम चदे मे उगाई 
गई । यहां पर मै एक दात की श्रोर ध्यान श्राकषित कर श्रागे ब्ह्रगा, 
बह यह कि भ्राज. हिन्दुस्तान ॐ पूजीपति यद कहते नजर च्राते द कि 
श्ना दिन जो हडताले होती ह उनके लिये साम्यवादी जिम्मेदार रै } ज 
भारत मे को$ भी श्रपने को साम्यवादी नही कहता था तथा जब शायद 
उका नाम किसी को श्याता भी नदीं था उस मय हडताल कैसे हो 
जाती थीं {बात यहद यदी मजदुरोके हाथमे श्रञ्रहै, ग्रौर यष 
श्रख्र उसी प्रकार उनके लिए स्वामाविक्र दै जसे बैल. के लिए सौग। 
किसी साम्यवादी से उसे उका व्यवहार -सीखने करौ जरूरत नहो । 


, ~ गवन॑र साद्व भला यह सव बात म्यो सोचते १ उन्दने लिख मारो 
किं कुछ लोग यु से श्रम्रेजो का बिस्तर वंघवाना चाहते है, श्नौर इन 
लोगो को दी वंधवा दियाजायतो प्रजाकीरश्रोलों से किर राजभक्ति 
से श्रो घ्राने लगे । तदनुसार त्रिटिश सरकार ॐ कानेलों की किंता 
मे टदाई पह, मो वाप सरकार किसी.गैर नूनी तरकेसे गध 
यड दी सकती -थी, बहुत गोत्ताखोरी के बाद्‌ कानून समुद्र से ५१८१८ 
का रेगुलेशन तीन” नामक एक श्ल निकला 1 


४६ भारतमें सश्र क्रान्ति चेष्ठा फा रोमांचकारी इतिहास 


लाल्ञाजी ओर अजीत 
लाला लाजपतराय जी श्रौर सरदार शअरनीतसिह जी १ १ पई १८६६ 
को गिरफ्तार कर लिये गये श्रौर ले जाकर वर्मा निर्वाषित कर दिये 
गये | इसका उलटा श्रसर श्रा, पजा के इन दो लोकप्रिय नेतारो 
कौ गिरफ्तारी सेलोगोमेप्रौर भी श्र्न्तोष फैला। सरकारने यह 
माननेसे इनकार क्रिया करि इस श्रसन्तोष की जङ्‌ श्र्थिंक दै, ६६०७ 
केजूल के पार्लियामैट मँ भाषण देते हुए मिष्टर मेोक्ञे ने का-- 
“दिल्ली मार्च से प्ली मई तक प्रजा कै प्रसिद्ध श्रान्दोलनकारिों 
ने २८ सभाये कीं, जिनमे से केवल ५ से खेती सम्बन्धी . दुख़ों का 
ताल्लुक़ था, बाकी विशुद्ध गजनैतिक समाये थौ ।” मोल ने ये बति 
ठेस कष जिसमे भ्रम होने लगता दै;कि शायद्‌ विष्ुद्ध राजनैतिक 
सभाय करना कोई गुनाह है,किन्तु सरकार की श्रो मे यद गुनाह दी 
था | पदिली नवम्बर को वायसराय महोदय ने राज्द्रोहौ सभाश्रों को 
बन्द करने ॐ लिए पेश नये ब्रिल के सम्बन्ध म बोलते हुए पर्माया 
"हम भूल नदी सकते कि ज्ाहौर मे गोरे स्वापलखाह ेशज्जत किये गये, 
तथा राप्रलपि्ठीमे दे हुए, इष पर वर्हो के गवर्नर ब्हदुरने जो 
गभीर मन्तव्य किया वह भी हम अला नही सकते | इक मन्तव्यं के 
ऊपर लाला लाजपत राय तथा सरदार श्रजीतचिहं जनताके हित के 
लिये गिखतार कर नजरजन्द्‌ कर दिये, श्रौर श्रािनिन्स नापिज्ञ कर 
दिया गया | इन सत्र त्रातो ॐ श्रलावा पूवं वेगाल से तो गेज वायफार, 
बेदज्जती,लूटमार तथा गैरानूनी क्यैाहयों को खबरे श्राती रही ई । 
इन स्वकौ जङ्‌ मेये श्रदोलनकारी थेजो राजद्रोही भाषणो से, 
इतरो से, श्रवाय से, लोगों मे बुरी से बुर जातिगत मावनाये 
उमाइते रदे ।" 
श्यामजी के नाम लाला लाजपतराप + 
इन दोनो नेताश्रों का नजरन्दी ॐ बाद्‌ कुं दिनों तक श्रादोलन 
ङु ठर्डा सा पड़ ग्या, किंतु राजनैतिक सादित्य मे बरावर चद्धि 


श्याम जी के नाम लाला लाजपतराय ५७ 


होती गई । ६ मदीने नजसद रहने क बाद सरदार श्रनीत सिंह ईरान 
माग गये श्रौर तबसेवे बाहर ही दै । प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि लालचदं 
(फलकः को रा्टरोय कवितार््रो के सम्बन्ध मे इसी युग मेँ सजा दौ गई । 
भाई परमानद्‌ के ऊपर सुकदमा चलाया गया, श्रौर उनसे मुचलका 
ले लि गया । भाई परमानद के पाल से बहौ ध्वम मैनुश्रल" मिला, 
जो श्रलीपुर षड़यत्र-कारिथो के पाख मिला था | इसके श्रतिरिक्त इनके 
पा लाला लाजपतराय के लिखे हुये दो पत्र भी मले जो {६०७ क 
तूनी जमाने मे मेजे गये ये| एक पत्र प्र २< फरवरी १६०७ की 
तारीख थौ ग्रौर्‌ दुरे पर ११ श्रत्रैल पड़ा था, दोनों लाहौर से गवे 
थे । एकपत्रमे लन्लाजीने भाई परमानन्द को लिखाथाकिवे 
श्याम जी कृष्णवर्मा से फर किंवेश्रपने श्रयाध धन के योड़से दिस्से 
कोलगाकर बहाकरेहव्नोके किये ठग ओ राजनैतिक पुस्तके मजे । 
उसपत्रमे यह मौकहागयाथाङजिर्‌ गमजीमे क्य जाय वे {०००९} 
उ राजनैतिके मिशनरियों के किये दे । 

दुमरो चिद) मे लानाजौ ने लिला था लोग श्रजीञ वेचैनी मे 
है । सेतिहर प्रेणो मे मौ ग्रह ग्रतोष बहुन फेना है, पुमे भवह कि 
क लो" पट पड़ने मेँ जल्दत्राजौ न कर जायं ।! यह पञ्च प्रवाशनार्थं 
नही किला गया य, इसे साफ जिर है के यह सारो वेचैनी सखतः 
उदूभूत हुदै थी तथा शोष्रण॒ के परिणाम स्वहू्प थी | नेता ब्ि 
पीछे ये, परिस्थितियों से फायदा उठाने क़ हिम्मत उनमे नही यी । 

जबर ये प्रच श्रदालतमे श्रावे तो लाला लाजपत रायनेक्हाकति 
उनका मतलन यह लिखने मेँ केवल इतना था कि“ खेतिष्र भरणी के 
सोग चकि राजनैतिक इलचल के श्रद्‌ नहीं ह इखलिये सभव है कि 
व त्रपना श्रादोलन शापिपूर्वक न चला स्के! वे उस जमाने मे 
“तिहर भरेणौ मे राजनैतिक श्रादोलन ॐ प्तपाती नह ये ।» 

उन्होनि यह मी कहा फं जिन पुस्तकों के समन्ध मे उस पत्रमे 

। उत्ते दे बह इद्ध सुप्चलित श्रच्छी पुस्तक के, सम्बध मे था, तथां 


भुम मारत -मर-सुशचर करान्ति-चेष्टा का रोमांचकारौ इतिहास 


रमसे उनका मतलत्र "राजनैतिक, क्र तिकारी तथा एेतिहाघिक उपन्यासों 
कथा| उन्दने .श्रदालतमे यमौ कहा नजर-वदी से लौटने 
क्रे जाद ही उन्देपता लगा श्यामजी ङृष्णवमा राजनैतिक ब्रलप्रपोग 
मं विश्वा रखते है । “जव से मुमे उनके विधय मे ये बरतें मालूम 
हुदै, तत्रे मेने उनके साथ कोई सम्बध नदीं रक्ा । 
ह दिल्ली मं संगठन 
ऊपर जो कु लिखा गया है उसे इतना ही नादिर होता दै करि 

एक श्रसतोप्र उत्तर मारत मे सुनग रहा था, कितु कोई करातिकारो सग 
ठन नही श्रा, यानीक्रात्तिकारी परिस्थितियों के होते हुए म) वहं शक्तियों 
इतन प्रचल नदी हुई -थीं,कि श्रपने श्रुन्दर से फो उपयुक्त व्यक्तित्व 
या संगठन पैदा करे । श्रस्तु | 

, > पष्टर प्रमीर्चद दिल्लो के एक श्चध्यापकये, येदीएक तरह 
उत्तर भारत क पदिले संगठनकर्ता ये । लाला हनुभन्त सशय रईस इनके 
सहायक थे । पिले यह सज्जन धार्िक त॒था सुधारे क्त्र मे कार्म 
करते थे, तु ६०६ मे स्वदेशी श्रादोलन का बंगाल मेँ जोर बहते ही 
येनीजानसेउसीमे काम करने लगे। 

- लल्ला हरदयाल 

, ल्लाला इरद्पाल पजा .विश्वनिद्रालय से एम० ए० पास कर सर- 
कारी छोत्ृत्ति लेकर विल।यत गये हूयेये। वे दिङ्ली केही रहेवले 
ये, श्रौ वे प्रतिभावान ये । विलायत जाने के बाद उन्होने एकाएक 
मृद कहकर श्राक्सफ़ोड म पढना तथा सगकारी हछुत्रदृत्ति जेना श्रस्वीकार 
कुर दिया किश्रग्रेजी शिक्ताका.तरीकाद्यीवुराहै। भारत लौर श्रम्ते 
के बाह लाला दरदयाल राजनैतिम़ शिक्ताके प्रचार मे जुट गये| वै 
लाद्यैर तथा दिल्ली मे.वरिशेष स्प स क्रियाशील दयो गये । यद सन्‌ 
१६०८ के व्रत्त है । लाला दरद्याल के कृद ग्रनुयायौ हो गये, लिसमें 
दीनानाय, ज१ एनमनु श्रमीरचद्‌ दादि क श्रादमी ये । लाला 
दरदयाल तो-काति के श्रायोजन म विदेश चले गये, दिज्ञीमे माख्टर 
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्रमीस्वद उनके काम फो चलाते रदे । यह "दल एकं श्रादशंवादिरथ 
का दल-था।. लाला हनुमन्त सदाय विदेशी माल ॐ बड़े व्यापारौ 
ये रितु खदेशौके प्रण करने के राद उन्होने श्रपने लाभजनक' कासे 
बार परलातमार दी । फिर लाला हरदयालके सशंमे श्राक्कर 
उनको यह विश्त्रास हो गया कि विदेश) शक्ता का उदृश्य हमारी 
गुलामी को मजवृूत करना. तथा गुलाम मनोदत्ति पैडा करना है, ' बस 
उन्दने {६०६ मे श्रपने मक्रान चेलपुरी मे एक राष्ट्रीय स्कूल सला । 
दसी समय राष्ट्रीय पुस्तकों का वाचनालय मा खोला ण्या | जित 
सवूल का उल्लेख किया गया है उसमे माद्र श्रमपनचद के श्रतिरिक्त 
कर ग्रौर व्यक्ति शिक्षा देनेकाकामकरते ये जोगादको क्रातिकारी 

दो्तन मे मशहूर हूये । इन लोगो मे उनेषीललाल खस्ता श्रौर 
माष्टर श्रव ब्रिहारौ मौ थे। श्रसल मे यह स्कूल इया था, क्राततिकारी 
लोगो लिये नये नये लोगो को सदस्य मती गने का जरिया था | 
हन लोगो मे मास्टर श्रवध व्रिहारी सरसे ज्यादा उच्याहीये। इन 
लोगो क बगालं ते मी संप्र थो कितु कभीतो यह सम्बन्ध दढ 
नाताथा, ओर कमी कायमहोजाताथा। ` ` ५... 
, , {६५ मं यह सब्र श्रलीपुर षडयत्र क खनम हो जाने ऊ 
बद्‌ दूटं गया, किंतु जम गसब्रिहारी उत्तर भारनमें रए, उस समपय 
यहे सम्बन्ध फिर से कायम क्रिया गया । महातपा हसराजं के पुव बलराज 
मी भी इष श्रादोलन मे शरीक थे ।' ऊपर जिन श्राद्भि्ों ङ नामं 
राये ह उनके श्रतिरिक्त चरनदास, मन्न लाल, खुदीराम श्रादि 
वयकति.मी इत षडयुत्र मे शामिल ये, कितु यह शात कही'ना सक्ती | 
म रासविहारी क देड कलक होकर देदरादून जगल विभागं मे श्राने 
क पहले य रस्या केवल एक प्रचार कार्य कौ सस्था थी, श्रौर उसने 
के मी ला काम नही किया था । 


राप्‌ भिहारी 
र बहार ने लाला इरद्याल' कै लगये हुये पौवि कौं ' खु 


६० भारते मे सशखर क्रान्ति-वेष्ठा का रोमांचकारो इतिप 


सचा, उन्होनि श्रवध भिहारी, दीनानाथ, जलमुङन्द अदि को श्रौर 
भी राजमतिक रिक्ता द्‌, इसके श्रलाव। उन्होने लिवर्टी नाम उरो जक 
क्रातिकारी पर्चा बटवाया; तथा जम बनाने श्रादि को शक्ता देना शुरू 
किया । १६१२ म सर माईकल श्रोडायर पजा के गवर्नर थे, वह श्राए 
हीयथेकिलाडं हाडिङ्धपर, जोकि मारतवषं केब्डे लायये, बम 
फ़ंका गया | 
१६११ काद्रभार 

१६१० मे बादशाह एडवडं के मरने के वाद नाज पचम ब्रिटिश 
साघ्रास्य के तखतो ताजके मालिक हये, बगालमें बग भग कै 
कारण बड़ा गहरा असतोषर फैला हन्ना था। गत सति, त्राह व्री से 
नगल मेँ एक विक्रट परिस्थिति थी, बगाली नही चाहते ये फि किवी 
भी हालत मेँ बगाल दो दक्डोमेर्बटि नाय । इं श्रसताषको दुर 
करने के लिये ङु लोगो ने ब्रिटिश षरकार को यह सलाहदी कफ 
जारं पचम स्वय मारतवधं मे श्राय तो सारी बेचैनी दूर हो जायगी | 
इसी सलाह का श्रनुकरण कर २२ दिसम्बर घन्‌ १६११ का दिल्ली में 
एकं विराट दरबार किया गया, ब्रादशाह इष श्रवसर पर स्वय श्राये 
श्रौर यह घोषणा कौ गहै कि भार कौ राजधानी श्रव कलफने की 
जगह पर दिल्ली होगी क्थोकि सरकार तदत! दै कि प्राचान इन्द्रप्रस्थ 
के रेवं का फिर से उद्धार शो । यह भी घोषणा की गई क्रि बगालिर्थो 
के श्रसतोष का ध्यान रख कर प्रजावत्ल सरकार बग-मगको रद्‌ करती 
है, श्रौर पूरी श्रौर परिवमी बंगाल को एकत्र कर लेफटनेन्ट गवर्नर्‌ के 
श्रधीन एक भंत कर दिया जाता है । इका मतलब यह नहींथा कि 
बङ्गाल प्रान्त शङ्ग-मञ्ग के पिले जैसा था वैषा कर दिया गया,प्राचीन 
मगध करी राजधानी पाटलिपुत्र का उद्धार केर पटनेका ष्क प्रात की 
राजधानी बना दी गई । इस प्रात.्म छौय ना पुर,बिहार श्रौर उद्धीषा 
केज्लि हूए श्रौर इष प्रात का नाम व्रिहर-उङ़ीखा हुश्रा । 

दिखाने के लिए तो तिटिशच साग्राज्यवादर्ने देखा दिललाया मानो 


वायसराय पर जम ६१ 


इन्द्रस्य के वैभव का उद्धार करनेके लिए दी दिल्ली को राजधानी 
अनाया गया, रितु श्रषली बात यह थी कि सरकार यह समभ गई थी 
कि ब्रह्धाल प्रान्त बहुत खतरनाक प्रात है, श्रौर उसमे ्रविल्ल-मारतीय 
राजधानी रखना किसी भी तरह युक्तियुक्त न होगा | इसके अतिरिक्त 
सरकार यह मो चादती थी कि राजवानी समुद्र से जितनाभीदुरहो 
सके उतना हो, क्योकि उषी समय से महायुद्ध के बादल दूरोपके 
आकाश मेंर्मेहर र्दे थे, उष हालत मे देश के अन्दर राजधानी 
रखने मेँ ही मलाई थी । अङ्गाल को सरकार ने जोड जलूर दिया, रितु 
उको मतनव इसमे इल न हो सका, क्योकि यद्यपि बङ्गल का श्रादो- 
लन एक तरह से वग भगके विध सेही प्रारम्भ हुश्रा था, किन्तु 
वगाली अव्र बहुत श्रागे बहु चुके थे, श्रौर उनके सामने स्वतन्वता कौ 
मोगथो, न कि केवल बगमग को रद्‌ करने का मग | बाद के इति. 
हा से यह खष्ट हो जायगा कि १६६१ # द्र्ार में ब्रिटिश साम्राज्य 
वाद्‌ ने मिवनौ मी चालं चली सब व्यथं ई", जिष्ठ॒ खतरे के डरसे 
मारतवषं का राजघाना बात को बात मे कलकत्ते से दिल्ली लाई गई थी 
वही खतरा दिल्ली श्राते दी श्राते पेश श्राया । 


वायसराय पर्‌ षम 

ब्रिरिश साम्राज्यवाद्‌ ने इाड्गिको भारत करा वायसराय बना कर 
गेजा था! यह तय हुक करि हाडिग २३ दिसम्बर १६१२ को पल्लो मे 
बड़े समारोह के साय प्रवेश कर । इजा हायी, घोड़े, तोप; वंवूक, फौज 
के साथ यह जूस निकला । देखने से मालूम होता था कि त्रिटिश 
साप्राञ्यवाद्‌ हमेशा के लिये श्ररना डेरा यदो जमा रहा है । देश-भक्तो 
के दिलिका एक श्रजी दी स्थिति थी, य ुलूस देखकर स्वतः यद 
भावे मन मे उठता था किं इतना बड़ा जिखका साम्राज्य है कि उसमे सूर 
तक अस्त नहीं होता, इतनी विशाल जिषकी फौज ह, शरीर इतना विपुल 
जिएका देर्वयै है, उससे बुद्धौ मर क्रातिकारी, जिनङे पासन तो धन 


ह न साधन, मला कैते लोहा जे सकते ई ¦ सल्वौ बात यह दै कि इशी 
ध 


६२ भारत मे शख क्रान्ति-चेष्टा का रोमाचकारी इतिदास 


श्रसर को पैदा करने क लिये त्रिश साप्राञ्यवाद ने यर माग खेन 
रचा था किन्तु दिह्नी के कुहक मनचल्ते क्रान्तिकरारियो ने उस्र श्रवत्तर 
पर कुछ श्रौर हौ च्रसर पैदा करना चादा । 


जिष॒ समथ चादनी चौक में एके तरह से दिल्ली के वक्तम्थलमे 
वायक्राय का यह मीलो लम्बा जुलूम पर्हुवा, उस समय क्रिस श्रनान 
दिशा से वायप्तराय क) सवारी के ऊपर एक मग्रानक चमर गिरा, निशाना 
ठीक नदीं वैठा | भरन्तु ज॒लू काजो कुं उदेश्य था उपर पाना 
फ़िर गया | एक चार फिर सारे भारतवप्रं ने जानाकि भारतवषं वीरो 
से शल्य नहीं दै । देशमक्तो काटल रसं उद्लुलने लगा। निशाना 
तो ठीक नही लगा था, किन्तु फिर मौ वाथवरायका एक श्रज्रतुक 
घायल दो गया, श्रौर वह वहो पर मर कर ठेर हो गया। वायमरा्य 
के षिर के पीछे मी चोट श्राई किन्तु चे केवल मूर्छित हो गये | सारे 
जुलूम मे मगदड मच गई, श्रौर पुलिस ने चे तरफ़ से चोदनी चौक 
को धेर लिया | किन्तु बम फेंकने वलि का कुं पता न लगा | 


इसी घटना के सिलघिले मेँ बाद को गिगफ्तारियाँ वगैरह हई । 


बाद को पता लगा कि इस ष्रडयंत्र की श्रोर से एक परचा बँग 
गया था जिसमे इस हमले की तारीफ कौ गई भरी । उमम लिखाथा 
गीता, वेद, पुरान समी इसी वातः को कहते ह करि मातरभूमि ॐ 
दुरमनो को चदि, वे क्रिसी जाति या धमे क हौ; मारना चादिए । दिल्ला 
मे दिसम्बर म जो घटना दै थी उससे सूचित होता दै कि भारतवर्ष 
के घरे दिन श्रव लतम होने को रहै, ओर ईश्वर ने श्रपने वरद्‌ स्तो मे 
मारतवर्षे के माम्थ को ले लिया दै | वराद को यह्‌ भी प्रमाणित दुश्रा 
कि १७ मई ५६१३ को लाहौर के लारखत्राग मे, जहो शहर के गारे 
एकत्रित होते ये, वरो जो बम एूय था वह इन्दं लोगे के द्वारारखा 
हुश्राया) इष वषसे कोई भौ गारा नदीं मरा, बर्कि एक इिन्दुस्तानी 
श्ररदलो, जो इस पर त्रा गया, मर गया । 


दिह्ली षडगन्त् ६३ 
दिल्ली षड्यन्त्र 


कलक्तते के राजा बाजार मँ तलाशी लेने पर श्रवध बिहारी ॐ नाम 
का पता लगा | पता लगने पर पुलिने यह भी मालूम क्रियाकि 
परवेध विहारी मास्टर श्रमीरचद्‌ के घर मेँ रहते है । तदनुखार पुलिस ने 
प्राष्टर साह के धर कौ तलाशी लौ । ठस तलाशौ मे कई क्रातिकारी 
प्रये, एकतम की टोपौ तया कु्कपत्र मिले । इस पर ्रमीरच॑द, उनके 
भतीजे सुलतानचन्द्‌ श्रौर्‌ श्रवध विहारी गिरफ्तार कर लिये गये इन 
पत्रो मे ङु ^एम० ए” ॐ द्स्तलती पत्र ये । पुकि ने पता 
लगाते-लगाते कई दिनँ मे यह पता. लगाया कि ^एम० एस ० का, 
शरसलौ नाप दीनानाय दै श्रत्र दौनानाथकी खोज होने लगी, कई 
द्क्ति दौनानाय के धोखे में पकडे गये, श्रन्त मे श्रसलौ दौनाना 
पकडे गये । यहं हजरत पकडे जाते ही मुखधरिर हो गये, श्रौर जो ङु 
भी उसे मालूम था कह दिया, तु इस व्यक्ति को मी वायसराय प्र 
बमपेकनेका एतान था। सरकार ने ३ श्रभियुक्तौ पर मुकदमा 
चलाया । दीनानाथ  श्रतिरिक्त सुलतानचन्दं भौ मुखतरिर हो गथा | 
७ माह भक्दसे के बाद ५ श्रक्टरूवर १६१४ को मास्टर ज्रमीर चन्द, 
त्रवच विहारौ तथा बालमुङरन्द को फणी की खना हो गई | चीफ कोर 


म फैसला श्रौर भा सख्त हो गया श्रर्थात्‌ वसन्त कुमारको भौ फोषी 
की सजा दो ग। 


यह एक श्रजीजब्राति थो कि किसी भी गवाह ने वायघराय पर बम 
बलि मामहे का उदूषाटन नहीं फिया या, किन्तु फिर मौ चार व्यक्तियों 
कोपी की सजा एक तरह से इन्तजामन दौ गई | श्रग्र मी पञ्चा 
कौजेर्लो मेम पुराने वाडरहनोकि इन वौरोके जेल जीवन का 
वन कते ह । उरते मालुम होता दै किये लोग जब तक हवालात 
मेरदेतत्रततक शपते स्माथके श्नुखार कैदियो तथा बाड को 
पदति तथा ्नन्य शिक्ता देते ये । 


६४ भासं मे सश क्राम्ति-चेष्टा का रोमांचकार इतिष्ास 


यथ विहारी 

श्रव विहारौ की पमी केदरिनि एकश्रंग्रेजने पूरा किए श्राप 
की श्रन्तिम इच्छा क्यार £ इन पर ग्रवध विहारौ ने तपा से यन्तर 
द्वियाकिमेरी एकी इच्छा हैकरिग्रमेजी राज सा नाश हो जाय । 

इस पर श्रग्रेनने कदा ५श्रबरतो शान्तिपूर्वक मरिये ।'› अवध 
विहागै ने इष पररह का कहा “श्रत शान्तिकैती, मै तो--चादना 
हु एेखी प्रचदक्राति की श्राग सुलगे जिसमे ये सारी त्िटिश सत्ता दही 
नष्ट हो जाय £ 

बडी बहादुर से श्रवध निहारी फी के त्ते पर चढ़े । 


। बाल युङ्कन्द 

बलत मुकुन्द कुं दिनों तक्र जोधपुर मँ राजङमायों को पटाने 
काकामकररते धे, जत्र नराधम दीनानाथ ने उनक्रा नामज्ियातोये 
गिरक्ार हो गये | उनके पासदो बममी व्ररामद हुये । उनकी 
चलाशौ लेते हुये गावि मे जो उनका धर था उकौत्तमाम नमीनदो 
दो गज गहरो खोद डाली गई | पल'स को ग्रह शकथा कि उनके वरदां 
बम का खजाना है | भाद परमानन्द ब्रालमुकुन्द जी ॐ भाई लगते घे, 
इसलिये उन्होने ब्ड़ौ दुर तक श्रपीलं की, कितु उससे कुं एायद्‌। न 
श्रा; श्रौर उनको फँषी कौ सजा दे दी गई | 


, श्रीमती बाल्ु$ुन्द 

माई बालभुकुन्द्‌ विपित ये, उनकी खरी श्रीमती रामरखी को हम 
को$ राजनैतिक महत्व नही दे सकते, वह कोई क्रातिकारिणी नही थी, 
किन्तु जिस प्रकार उन्दने श्रपने देशभक्त पतिका साथ दिया वह एक 
देतिशिक चौज दै, श्रौर उसका भिना उल्लेख क्रिये माई बालशुङुन्द्‌ 
कौ वीरताकी कानी च्रधूरौ रइ जायगी । पत्ति की गिरप्ताती होने 
केदिनसेदीश्रीमत्तीरामरखी कश दोने लगी, उनफो कुं श्रामाससा 
हो गयाकरि वसं श्र खातमाहै। बड़ी मुश्किलोसे जेल मे प्रतिसे 


करतार सिह ६५ 


मिलने की इजाजत मिली, रामरखी को पिले हौ पतति को भोजन कैषा 
मिनता है, इसकी फिक्र पड़ गई, उन्दने पू्धा-“लाना कैषा 
पिलता है ९ 

माई बालबुकुन्द ने इष पर हस कर कहा--““मिद्ध, परिल्ली रोढो 1 
रामर उष दिन घर ज्लौट गतो श्रपमे श्रारे मे पिह्टौ मिलाने लगीं) 
फिर एक चार चइ मिलने गरं तो पूरका कि सोते कहो ई, इसके उत्तर मे 
मारैजोने ताया श्रेषेग कोरी मे दो कम्वर पर । वे उष दिन 
सेजोश्रीमती रामरखी घः लौरीतो वह भी ग्रीष्मक्रूनुकेहोतिहृएमी 
कचन प्र लेटने लगी । जसि दिन माह जौ गेोरपमी हृ, उक्त दिन 
सेर उठकर रामरली ने वचन त्रामूषस धारण कयि, श्रौर जार एक 
चवृूतरे पर बैठ गरदं । उनके चेरे पर कई भी दुःख का चिह्न नदी था। 
किन्तु व्हजो वै गड सो उढठी नही, नतो श्रीमती रामरली ने जेर 
खायाथान कोद दे्ी्ातकौ थी] पति-पत्नी दोनो कौ लाश क 
साथ जलद गई | "० 


करतार किह 

पञ्चाव ने यो तो भारतवर्षं ॐ इतिहास को ब्ुतसे बीर दिये 
किन्तु जिसयुगणकाजिक्र हमकररहे है उस युगम देशक लियेखिर 
देनेवाले सदा मे शायद्‌ कग्तार सिंह सवमे कम उम्र ॐ थे, इसकतिए 
हम उसकी जीवनी कौ कुं विभ्तृत श्रलोचना करेगे । करतार विह का 
जन्म १८६६ द° मे पजान प्रान्त ॐ लुधियाना जिले ॐ खरावा नामक 
गावमेदुश्राया | श्रापकरे पिता का नाम सर्दीर मङ्गलरसिह था, लड़ 
कपन मे वी करातार सिंह का पिवृषियोग हृञ्रा | करतार के श्रभिमावक 
उनके दादादीये, उन्न बचपन मँ ही उनका पालन पोषण क्रिया 
तथा शिता आदि दौ । लुधियाना के रगलसा हाई स्वूल मे वे भर्ती 
कराये गये, किन्तु वे स्वमाव से ऊधमी ये, पठने क्लिखने मे उनका 


मननलगताथा] खेलोम तथा ऊधम मे वे सज्रसे रगे रहतेये, 
लडकों कवे स न्ये छान तेना जे । करतार के स्कूल की 


६६ मारत मेँ सशखर क्रातिन्चेष्टा का रोमाचकारी इतिहास 


शिक्ञा श्रमी पूणं मी नदीं हूर थी कि वे उड़ीसा चलते गये । वहीं उन्होने 
एद्रन्स पास किया श्रौर उनकी रचि राजनैतिक साहित्य की शरोर 
मुंडी । दिल मे विपत्तियो मे कूद पड़ने की लालसा तो थी ही; तित्त पर 
उन दिनों सैकड़ों पजाजी समुद्र लष कर श्रमेरिका जा रदे थे, करतार 
कोभ्रीसूमाकिवेषेषा कयोनकरे। चस उन्होने श्रपने दादासे 
कहा, दादा भी राजी हो भये, करतार पिद श्रमेरिका परहुच गये । 

करतारसिह ने श्रमेरिका जफ़र देखा कि ये पश्चिम के लोग, यो तो 
हर वक्त श्राजादी प्रावृत्य श्रादि शब्द्‌ श्रपने मुह पर रखते, कि 
भारतीयों से घृणा करते ह । उनने खूत्र सोचा तो पाया कि मारतारयो सेये 
लोणजो धृणा करते है, इसकी वजह यह है फ मारतवांसी गुलाम 
ह । इ प्रकार बड़ी श्रच्छौ मालौ हालत होने पर भी गुलामी की ग्लानि 
उन^पर हमेशा रहने लगी | श्रपने साथी भारतायों से वे सदा इख त्रात 
की श्मालोचना किया करते क गुलामी कैसे दूर हो, सच बात यद दै 
किवे कुचं करने क लिए ्टपरने लगे, किन्तु कोई रास्तादही नहीं 
मासम होता था। इतने मे पात्र से निकृलि हुए धी भगवान सिह 
श्रमेरि्ा श्रा पहुचे । एक तजबेकार व्यक्ति श्रा जाने से सब काम 
चमक रया, श्रोर श्रमेरिका के भारतवासियो मे जोरो सेकाम होने 
लगा, दत्त की शरोर से एक श्रखबा र“गद्र” निकाला जाने लगा, कतार 
सिह इश श्रखनार क सम्पादकों म थे। `"गदर” श्रनार क सम्पादक 
माने केवलं सम्पादक नही थ, तर्त सम्पादक लोग खुद ही कम्पाज 
करते, मशीन चलाते, छापते तथा बेचते ये । करत।र सिह इष श्रलनार 
मे मिनत करते कमी ग्रघराते नदी थे, बराबर हेसते श्रौर गीत गाते थे | 
क्ता, सिं ने ६ख प्रकार छापने काकामतो सीख दी लिया, किन्तु 
जहाज के भा सारे काम रीखे। 

जब महायुद्ध लिंडा तो करतार सिह ने कदा श्रव विदेश मे रहने 
काकार श्रथ नदा होता, यदौ तो मोकरादै, त्रिश साम्राज्यवाद्‌ इश 
क्त एक मुसाबत करौ गिर मेह, देश मेक्राति करौ तैयारी दोनी 
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चाहिये । देश मेँ लौटना उस जमाने भे खतरे से खाली नही था । जो 
च्राता था करीव करीर वही “भारत.रक्ता कानून" म गिरफ्तार कर 
लिग्ा जाता था, किन्तु करतार सिह किती तरह अचच्ननाकर भारतकौ 
भूमि पर पहु गये । उस दिन से करतार सिंह के क्रिये वैठना हराम 
हो गथा, सारे देशका वह तौरा करने लगे। याद्‌ रदे कि इस समय 
कृरतारसिहं कौ उम्र केवल त्रठारह साल की थौ ] करतार्निह्‌ रामब्रिहारी 
से बनारम मे मिले, रासनिहठारीने उनसे कहा 'नाग्रो, प्रजावको 
तैयार के, इधर हम तैयार हो रहे दै ।” करार पज्च चज्ञे गये, श्रौर 
वही के सगठन को मजवृूत ब्रनाने लगे । श्र इष्ट होने लगे, दल की 
नई > शाखां खोली जाने लगीं, धन एकत्र क्म्ने लिये डाके भी 
डते गए । 

२१ फरवरौ १६४५ का-दिन सारे भारतम क्रान्ति के लिए मुकर 
या | करतार सिह इसके पहिले ही लाहौर ह्वावनी की मेगजीन पर 
हमला करने ब्रा्ञे ये । एक सिपाही उनसे मिल गया था, इसने वादा 
किया याकि समय उपस्थित होने पर वह मेगजीनको कुङ्खी उन्दँदे 
देगा, ञिन्तु करतार जब वँ दल बल सहित पहुचे तो मालूम हृ्रा 
कि बह मिपादी एक टिन पिले बदल गया। तु इष प्रकार निराश 
होने प्र भौ उनका दिल नहीं दूटा, वे पिन्ले 5 साय मेरठ) श्रागरा, 
कानपुर इलाहाजाद अनारम श्रादि छौवनि्यों का गङ्त करने निकल 
पद । छावनियों मे कमेरिर्थो बन गई थीं, ३४ फरवरी को विद्रोह होना 
निश्चितथा इसब्रीचमे लके हौ एक व्यक्ति कृपाल सिहनेसारा 
रहस्य खोलकर सरकार क सामने रख दिया । त्िटिश साम्राग्यवाद कु 
इस प्रकरार कौ व्राता के ्रस्तित्व कामन दही मन श्रनुमान लगारहीथी 
इतने मे यद भडाफोड़ हो गया । स क्या था दमन चक्र बडे जोरसे 
चलने लगा, गिरफनारियों कौ धूम मच री थी, पुलिस का राज्य हो 
रदा था । जहां जहां छोवनिर्यो मे शक था कि यहां की फौजे ष्द्रोद 
म माग लेगी, वरो खारी फौ्जोके शख ही छीन लिए गये । इन सव 
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बातों से इमी गडबड फल गई कि लोग श्रपने भागने म लग 
गये, काम कौन करता | 

केरतारभिह को मीलोणों के भागनेकौ सलाह दो, भागने के 
श्रलावा करते दी क्या, उख समय कापङुङहोनदीर्ा या । कपाल 
सिहकीङ्पाके करण लोग इस प्रकारडर चुकेये रि काद मिनी 
को सुनने केलिये तैयारन था, इष हालतमे करतार ष्दि भीदा 
साथियों खदित बृटिश मारत के बाहर पहुचे । प्रचर उनपर्‌ कोर विग्रत्त 
नहीयी,न श्रा खकती थो, क्योकि उनका पता करिसीको भी तदी 


१४, 


मालूम था, किन्तु इस प्रर इतने ही से उनके मन म शान्ति नदी 
मिला । वे मावुङतोये दही, उन्दने सोचा इस प्रक्नार मागनेसेक्या 
दाल, जव एक छथ ले तो ए साय विपत्ति का सामना मा करेगे । 
बघ उन्होनि श्रपनी यात्राको दिशा बदल दी । टेषा जण्ड पर श्राते दही 
जहा कि लोग उन्दँ जानते ये, वे गिरफ्तार कर लिये गये श्रौर जेल्ल 
पहुचाये गये । इस प्रकार निश्चित गिरफ्तारी मे ्रपने को भक देना 
बेषकूफी मले दोहो) श्रि इसमे जो बहादुर है उखकौ इम बिना 
ताराफ किय रह नदीं सकते । 

जेज्तमे मी यदह चिर्विदरोदी चुपन रह खका। वहां उसने सव 
साथियों को ईस बात पर राजी कर लिया कि जेल से भाग चला जाय) 
श्रौर बाहर चलकर लाहौर दावन का मेगजान परकन्ना कर्‌ लिया 
जाय । फिर क्या है लड़ा दा जाय | करतार {दह्‌ को यह योजना 
भी सफ़ल नहीं द सको । मेद खुज्ञ यया, श्रौर खतरफो वेड पड़ यड । 
कहा जात। है „ करतार धिह की पुराही के नाचे की जमीन मे सब्र 
श्रौजार बरामद्‌ ह गये । 

करतार वह्‌ ने अदालत मे श्रपते से सम्बन्ध रखने वाली सच बातो 
को स्वोकार किया । वीर करतार को यह एमफहामनदौ श्रारदाथा 
किश्नाखिर इन वातो को करफे उसने कौन सा बुरा काम ्रिया | उसे 
नदो यहपताथा,नतो कोई इखकी पराद्‌ थी कि उसका मुकदमा 
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तरिगड़ जायगा | सच बात तो यह है वह मुकदमा म विश्वास ही नदी 
रखता था ¡ उतने सव्र बातें कत्रूल करने के श्रनन्तर यह करडा # 
लाया पेने जिन बातत को कूल शिया है उनकादो ही नतीजाहो 
सक्ता ह, कालेपानी या परसो । इन दो वातो मेँ मै फोमी को ही तरजीह 
दूंगा, क्योकि उपे बाद पिर नया शरीर पाकर मे ग्रपने देश कौ सेवा 
बर सूया | यदि मँ माग्यवश श्रगले जन्म मेखली भीहोर्जतोपै 
श्रपनी कोख से विद्राही सन्तानो को पैदा करूंगा ॥ 

करतार क गात दही स्च थौ, जनने उसे फली की सजादी। 
फस घ्र मे उसका वनन दस पौड ब्रह गया १ `" 

फोस। के बाद्‌ करतार मिह फोताधघर मे चन्द्‌ थे, उनके मधे पर 
बल नथा, न मय । उनके दाद। श्राय श्रौर बल्ले ५करतार, तुम फोषी 
कनके लिए जा रहे हो, वे तो सत्र दं गालिर्थो दे रे ईह ।'' करतार 
के माये पर एकं चल आया, किन्तु कण भर के लिए; वाकई यह्‌ दुःखे 
ब्रात यी कि निने लिये वह्‌ यहो जन्दयथा वेदी उसे बुरा क। 
किर मी करतार द्बनेवाला या हृदय हार जानेवाला नीव नहीं था, 
उखने श्रपने दो एक ग्र्तेदासें का नाम लेकर पूषा वे कर्हो गये 
दादाने कहा, वे मर गये 1» इस पर करतार ने कहा भमर तो वे गये। 
हम मी मरने जारदे दहै, फिर नई ब्रातक्याहि १ 

बलवन्त पिह 

विदेशे लौटे हूए जिन पञात्रियो को क्रान्तिकारी श्रन्दोलन मं 
फसी हुदै थी, उने बलवन्त सिह मीथे। १८८२ इसवी मे आपका 
लन्म जालन्धर के खुदपुर गाँव मे हुश्रा था । योङ्की शिक्त केवाददी 
श्राप फौनमे मर्ती हो गये, किन्तु दख साल उनमें रहने के बाद्‌ उनका 
जी ऊर गया, श्रौर वे विदेश रवाना हो गये श्राप श्रमेरिका नानेक. 
बजाय कैनेडा गये, श्रौर वदी पर काम करने लगे । कैनेडा मे उन दिना 
कोई गुखद्ारा नदी था, इर श्रतिरिक्त मारतीयो फो श्रपने पुर्गेको 


जलाने का त्रधिकार भी नदं था, उन्होने पहले पदल इन्दी मतो को 
1 
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लेकर सार्वजनिक श्रान्दोलन मे प्रवेश किया, श्रौर इसे बरे सफल र्दे । 
भारतो को गेरे कुली बहुत नापसन्द करते ये, क्योकि भागतीय उनपे 
प्रधिके मिहनत कर सक्ते थे गेरि यहं ग्रान्दोलन करने नगेक्रि मार 
तीय इडरास द्वीप मेँ मेज व्यि जारं | इस पेच को भी वहो के भारतीयों 
ने काट दिया, इस श्रादोलन मे श्री बलबरन्त सिंह का मुख्य भागयथा। 
कितु केवल इन्दी बातों से सतुष होने वाते जीव वे नदीं ये; लडाई 
छिड़ चुकी थी, विदेश की स्वाधीन श्राब्रहवा मे प्ले हुए हिन्दुस्तानी 
तैकडों की तादाद्‌ मे देश वापस श्रानै लगे, ताज्गि वर्धं जाकर क्राति कौ 
छ्राग को मडका सँ । क्योकि इष समय त्रि टिश साप्रास्यवाद्‌ कौ श्र 
कदी च्रौर लगी हई यी । श्राप.मा शघाई पहुचे, किन्तु वहाँ से दिन्दु- 
स्तान न जाकर श्राप श्याम की राजधानी वकार पहुचे | श्याम कौ सर- 
कार ने उम्दं गिरफ्तार कर लिया, बरौर त्रिटिश सरकार क हार्य मे 
सौप दिया । लाहौर षडय॒त्र मे श्रपिको सम्मिलित कर लिया गया, श्रौर 
मृद्युदर्ड कौ सजा हुई । 

फी घर मेँ रहते समय श्राप पर यह जुम लगाया गया कि श्रापने 
श्रपने सिर पर जो कम्बल का टुकड़ा बोध रखा है उसमे श्रफीमषदै, 
न्रौर उस श्रफीम का यह मतल बताया गया किंवे इस श्रफीम कौ 
खाकर त्रात्महत्या करते बले दै । इस पर उन्होने जवार दिया "वाह 
शूत्र रहा, जब इमे गौरणपूरं दंग से मरने का मौका दौ चार दिनमें 
मिलने ही बाला है तो यैं ्यों इष प्रकार कायरों की मौत मह ९” यथा 
समय इनको फोसी दे दी गई । 

भाई मागसिह 

भाई मागसिह २० साल कौ श्रवस्था मँ फौज मँ भर्ती हुएये। 
पाच वधं तक नोकरो करने के वाद श्राप चीन चज्ञे गये । होगकोग मेँ 
कुठ दिन तक पुलि कौ नौकरी करते रदे रदे, फिर वहां से शाधादई गये 
रौर बहा की म्युनिधिपैलिट मेँ नौकरी कर ल) । यरो मी मननलगा 
तो कैनाडा पुव, श्रत तक का जीवन श्रह्दडपन का जीवन था । च्याद्‌ा 
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सोचने विचारने का श्रवखर न था, किन्तु कनाडा जो गये श्रौर वहां 
के भोरे निवाय के मुकाशरले मे भारती्यो कौ दुदंशा देखी तो राप 
एक नये दङ्ग पर षोचने को विवश हुए । बलवन्त सिह, सुन्दर 8िह 
च्रदिलो्योकता साय दहुश्रा। 

केनाढा मे ^गद्रः पत्रतोश्रातादहीथाःयेमीउसस्गमे रंग 
गये । त्रप जब्र काम से दन्िणौ वृटिश कोनम्विया गये, तो वहो सन्दे- 
हवश गिरकछतार कर लिये गये, किन्तु फिर जद को छोड दिये गये । भाई 
मागभिह्‌ गुरुद्वारा बन्बाना, मुदं जलाने का श्रधिकार प्रात करना तथा 
“वोमा गाया मार” दो घाट उतारने क मामल्तेमे कैनाडा के गर्यो की 
रवो मे काफी खटकने लगे ये । उन लोगो ने ब्रहुतेरा दाथ.-पोव माराकि 
भाईन्ीकोदब्ादया खरीद ले, कितु वे श्रसफल रदे , इसलिए इन लोगों 
नेषोचाकि इसकाकामही तमामकर दिया जाय, कितु इन धुत कामों 
को कैसे श्रजामरदैगे यह इन्द नदी सूमताथा। चरन्त तक गोसे ने 
बेलाषिह नामक एक सिक्ख दही को इस कामके लिए नियुक्त किया। 
एक दिन भाई भागसिह ज नियमानुखार श्रपना पूजा पाठ खतम कर 
सिरटेकरहेये करि वेला ने उनकी पौठकी श्रोर से गोली चलाई, 
यह गोली जाकर उनके फेण्डे मे सुक रईै। भीड थी इसलिये लोग 
दौड़ पड़े, तो एक श्रादमी को उस दुष्ट ने श्रौर मी गोली मार दी। 

अस्पताल म आपका भ्रापरेशन्‌ हूुग्रा, लड़का, श्रापके सामने लाया 
ग्यातेो श्राप रोले “यह लङ्का मुल्क काह, जानो इसे दरबार साद्व 
मेलतिजाश्नो ” श्रापन्रन्तिम षड़ीश्रादई तो आप यहींश्रसोस 
करते दए मरे किमतो चाहता यारि वतत्रताके युद्ध मेवोयोकी 
तरह मह, भिन्तु श्रफसोस मै रेते मर रहा ह| 

भाई बतनर्िंह 

विश्वासघातं, बेलाचिंह की गाल्लौ से एक च्रौर सक्छ सेत श्राये 
ये, इष पक्ति का नाम वतनखिद्‌ था ।खाप मी पजाब्र से रोजी की 
तलाश मे कैनाडा श्रायेथे) ववे बराबर भाई भागि श्रादि 


७२ भारतम सश क्रानिति-चेष्टा का रोर्माचकारी इतिहास 


देश-भक्तो ॐ साथ षभी दकों कौ लड)ई मे सम्मिलित ये) जिप्त दिनं 
बेलाषिह ने गोरो के बहकाने मँ आक्र मायसिह पर गलियां चलाई 
उस दिन भाई वतनठिंह वदं मौनः ये | बेलासिह ने जो मागसिह पर 
गोनी चलाई तो वतनिह आततायी पर लपक किन्नु वेलासिह बरिह्फूल 
निघडके गोली चला रहा था । उसने एक के घाद एके सात गोली ` 
वतनसिंह फो मारी, श्रौर जत्र वे गिर पड़ेनो जान हुडाकर माग गया] 
डक्ट मथुरार्भिह 
गृदर दल क सदस्यो मे डाक्टर मथुरासिई एक प्रमुख व्यक्ति ये । 
मैट्रिक पा करनेकेबादुश्राप डक्टरी का काम पुर्तो ते तथा 
डाक्य्यौ से सीखने लगे, श्रौर रस प्रकार कुठ वषो में एक युचतुर 
डाक्टर हो गये | निजी तौर पर उाकटरी सीखने कोतोन्नापने सीख 
ली, किन्तु उससे श्रापको त्ृ्ि नदी हई । आपे विदेशों म जाकर 
ड।क्टरी सौखने क ठान ली, तदनुखार वे उषङे लिये तैयारियों करने 
लगे । इष बीच मे श्रापश्टी खी तथा कन्या फी मृत्यु हो गै, इससे श्राप 
को दुःखतो हूश्रा, किन्तु श्राप श्रौर भी स्वतन्त्र हो गये, श्रौर तब 
श्रापकी विदेशयात्रा के रातो मे कोर भी श्रडचन नहीं रदी । लड़ाई 
छिड़ने के पहले ही वे श्रमेरिका ॐ लिए रवाना हो गवे, किन्तु घाद 
लाते नाति उनकी पूजो खतम हो गई, इते उन्दं वहीं उतरना पड़ा । 
वहो वे डाक्टरी करने लगे, नौर जव काफौ रुषया इक्टरा हो गया तो 
वे कैनाडा केलिए रवाना हो गये! वहं पर,उतरने मे काफी दिक्कन 
हुई, तो उनका मिजाज गरम दग्रा; तिस परमेश बालो न चं 
अधिक पूुताह्व की तो फगड़ा हयी हो गया । मामला अदालत तक्र गया 
तो वहाँ श्राप दोषी माने गये, श्रौर उन्द कैनाडा से निकल कर उल 
पो फिर शघ ई श्राना पड़ा । 

इसी बौच मेँ वात्र यदुत सिंह ने “कोटा गाया मारू जहाज पर 
क्रान्तिकारी कामों का विलसिला जारी कर दिया था, नौर तमाम समुद 
म श्राफतों क! सामना करने के बाद्‌ यद भारत की च्रोर श्रा रहा । 


गेदर-पार्ठी का वास्तविक सवेलूप ७२ 


डटर मधुरा रिंह इस जहाज से पहले ही मागत पच गयेथे, वे 
्रमृतमर पर्हुच मौ न पराये थे इनने मे वरजवज कौ दुच्टना हुई | बज्र 
की दुर्धटना को रच्छ सरह समभने के लिए जकर है हम समभे फि 
गदर पायी क्याभी। 
गदर-पटी का वास्तविक स्वरुप 

गदरपारी जैना कि पले का ज। चुका है एक सश्च क्राति मे 
विश्वास करने वाला दन धा, रस्तु यद्‌ भादना रोरी की तथा एक- 
श्राधसेतरमे विद्राकौ तनाश मं गे दए हिम्दुस्नानियो के दिलिमे 
क्टासे राई? व्रात यह दै ये समी हिन्दुस्तानी गये ये रोदी कौ तलार 
म, भनु जञ उन्होने देखा कि केवल उनङ सम्मान मे ह नहीं, रो 
ममी उनो गुनामो बाधक है, पमपग पर ज्रड़चने ली की जाती 
ह, कही उतरे नहं दिया जाता, कं मनदूरी करने नही दौ जाती तो 
उनके विरलो मे राजनतिठ जन्त श्राय । श्रत तकवे लोग ग्रे. 
्रपे स्वथं के सम्बन्ध मँ सोचते ये किन्तु श्रब्रवे जत्येत्न्द होकर 
समृदकिस्प से सोचने लगे | अमेरिका के ररिगन प्रान्त मे पडत 
काशीराम, बाजरा शर लिह, तात्र, दशर सिंह महारान, शदीद्‌ भगव 
सिह उं गनौ ग्ड, आश्र सोहन सिह, शी माणटर ऊथम ठह, 
हनाम धिह, ठडिलाट तथा अन्य लोगो ने श्रपनौ हालन ॐ सुधार ङे 
हिषे एक श्रानदोलन खड़ा किया ¡ उधर वैलिफोभिया कै हिन्दुस्तानी 
भौ स्गठित हो रदे ये । श्ररिगन के हनदुस्तानियो ने लाला हरदयाल 
शो लिपोमिया पे बुला लिया शौर प्ररमशं के बाद यह्‌ तथ श्रा 
कि सरे दिनुप्तानी सगहित हो ज्य इख फैले क फएलसरूप्र जो 
उमा आयम हुई उसका नाम "दहदौ श्रसोतिएशनः रक्ता गया, 
यह ग्रतोषिएशन बाद म जाकर भ्गद्र-पार्मी" के लप म तबदील हो 
व । इस श्रसोपिएशन ऊ पदाधिकारी निम्नलिखित व्यक्ति चुने 
गयः-- 


षमपति--पात्रा सोहन चह 


७ मारत मे सश क्रान्ति-चेष्टा का रोमाचकारी इति्टस 


उप-सभापरति- बात्रा केर सिह 
मत्री--लाला हरदयाल 
कोपाध्यक्ष--पः काशीराम 


तमाम हिन्दुस्तानी इस सध के सदस्य हो तये, बातत क बात मे चंदा 
तथा कराम करने वते भी सूत्रदद्टर हो गये | सष कीश्रोरसेनजैना 
पष्ठिले लिखा जा चुका है ^गद्र'? नाम से एक श्रत्रार निकाल्ला गया, 
द्रौर यहतयः हूश्राकति सैनकरसिस्ो इतस काजेन्द्र हो । इसकी 
वज्‌ यह थौ केलिपफनर्निया प्रान्त मेही हिन्दुस्तानी सतसेभ्याद्‌। 
बरे थे | सैनफ़ोधिष्को एक प्रषिद्ध व्रदरणाई होने की वजश्सेमी 
बहुत उपधुक्त था । नो द्पतर इत संधके लिये लिया गया उसा 
नाम शुगान्तर ब्राश्रमः स्वा गवा) श्रौरजो प्रेष इसके श्रलबार के 
लिये स्थापित किया गवा उसका नाम गदर परेः रक्खा गया । 
५"द्र” के सम्पादन का भार लाला दरदयाल पर सौपा गवा | “गद्र 
प्मलवार का पषा त्रं नवम्बर १६१६ मे निकला । 


कामकी योजना तैयार हो चुकी थी, श्रत्र श्रमेरिका के रहने वल्ते 
सच दिन्दुस्तानिरयो कौ मजूर लेनी बाकी था, इत उदेश्य से फरवरी सन्‌ 
१६८४ म स्टाकटन नगरम एकखनाको गई | इस समा का समापतित 
प्रसिद्ध पंजाबी क्रातिकारी श्राज्वाला सिंहने जिया । इष समामे नावा 
सान धिह, केशर धिह, एगतार धिह, लाला दरदयाल, तारक्नाथ दाख, 
पथरी सिह, वाजा करम धिह) वावा वाला सिट, भई खंतोल विहः 
पंडित जगनराम हर्यान्ा) दला पिद फल, पूरन सिह) निरजन सिद 
पेडोरा, कमरसि€ धूत, निधानघिई महती) त्राव निधान सह चग्धा; 
बाजरा श्ररूड़ादद श्रादि शामिल ये | इन ननाम ब्रहुत से प्रस्ताव पाष 
हए । प्रवानौ दिददुस्तातिर्यो का यहं पला दी क्रातिकारी जलस्वा था। 
इस सभा म किये हूए फैले के मुतात्रिक्र श्रखन्रार श्रौर क्ापेानेमे 
काम करने वले चैन तिस्को चले गये । बरा सोहनविंह श्रार मावा 


गृदर-पारटी का वास्तविकं सखल्प ७५ 


केसर धिह कैलिफोनिया मे सङ्गठन के उदेश्य से दौरा करने ले । 
मगतसिह श्रौर करतारसिंह श्राप लोगा के साहा गये। 

इसके योड़े ही ठिनि बाढ एकं समा ज्रौर बुनाई गई, इसे शदीद 
रामसिई, भागसिह, मलालसिंद, मौलवौ बरफतुल्ला ग्रौर भाई भगवान 
सिह भीशरीकथये। फिर तो जलसे हेतिदह्ी रहे) दल के लिए धन 
इक्र कएने काकाम जारी था, इन प्रवामां दिन्दुस्लानियो मे देशक 
लिए दस प्रकार जोश थाकरिलोग श्रपने वक को करित्ंदह्ीचदेमें 
देदेतेये। इष प्रकार दर उपायसे व्ल म पदेशा हर हिंदुस्तानी के 
घर पहुंचा दिया गया | जडे जोरशोर से काम होने लगा, येड़ ह दिनो 
म दल कौ शाखा कनाडा, पनामा, चीन तथा श्रन्य देशो जहां 
जह हिंदुस्तानी ये फैल गई । ॥ 

गद्र पदीं का घ्रादशं था श्राजादी श्रौर बराचरो | इस पर्ठीमे 
किसी धम तथा सम्प्रदाय का मेद्‌ नही था, कोई मो हिदुस्तानी इष 
दल का सदस्य हो सकता था । गृद्र पाटी का हरेक सद्स्यदेशका 
एकं सिपाह समभा जाता था | पार्टी के त्रहर मजड््ीया धा्िकर 
बद की कोई आज्ञा नदीं थी । वैयक्तिक जीवन म हर 'एक सदस्य को 
पूरी श्राजादी थी, इस पार्टीकाणएक खास सिद्धात यहथा फ जँ 
कही मी दुनियाके करिसौ हिस्सेम गुलामी के विरुद्ध युद्ध दा वँ 
श्रदर पार्टी का सिपाही श्रपने श्रापको श्राजादो श्रौर बराबरी के सिद्धातो 
कीरत्ताके लिप्‌ पेश करे, श्रौरदहिदुस्तान के स्वातत्रूय-युद्ध केलिये 
सो तन, मन, धन श्रपण करते को तैयार रहे । हिन्दुस्तान मे खतन्त्र 
प्रबातत्रे जयम करना इस दल का उदश्य था | 

माच ४६१४ मे लाला इरटयाल पर श्रमेरिका कौ सरकार ने 
मुकदमा दायर किया । सैर श्राप को एक इजार डालर छौ जमानत प्र 
रि केर दिया गया ¡ यह सलाह ठहर क्कि लाला दरद्याल श्रमेरिका 
से वूदोब्रा उठा कर चले जाये । इनके जने,के बाद बाना सोहनसिह 
श्र माई षन्तोख सिह बदैषियत समापति श्रौर मत्र के काम कते. 


७६ भारते में सश क्रान्ति-चेष्या का सेमाचकारी इतिहास 


रदे । करतारघिह, पृथ्वलिह श्रौर प० जगतराम बाहर संगठन करने के 
काम म सलग्न रहे | 
कोमा गाटा मार 

पिले हम कोमागाथ मारू का उल्लेख कर चुके द । इणी जमाने 
म जत्र यह श्रादोलन चल रहा धा, हिन्दुस्तानियों का विद्चेषर कर 
बाडा रुर्दततनिह का चारैर किया श्रा यह जहाज वैकोवर पर्हुचा, भित 
कैनाडाकौ सरकार ने उसे जन्द्रगाह पर लने से रोक दिया | इत प्र 
कैनाडानिवासौ हिन्दुस्तानियों मे बहुत हौ जबरदस्त श्रसन्तोष की श्राग 
मड़क उटी | भागसिह, मेगासि श्रौर वततनसिह्‌ ने इस सम्बन्धमे नो 
कुर्वनिर्यो कौ, वे सोने के हरफों म लिल। ररहैगौ | भागिह तया वतन 
सिह किन परित्थितियों मे शहाद हुए यह तो पते ही लिखा जा चुक्रा 
दै, श्रव मेवार्िदिका योदा खाहल सवेप मं लिखकर इमच्रागे 


9 मेद 


भाग सिह तथा क्तन ह क्रा हत्या का मुकदमा चलर्ह 
था| इत्यारे > ब्रयान ।द्या कि इपिमरेशन बिभाग के लोगोंने 
मुखे यद्‌ ह्या करन क लिये नियुक्त रिथ था । इख बयान को वुनकर 
श्रदालत मे उप्थित मेवासिह के बद्नमें घ्नाग षी लग गरे, कितना 
बड़ा विश्वाक्ष्वति या फिपैनाक लिव एक हिन्दुस्तानी गसो के मड- 
कामे पर दो च्रच्छु से श्रच्छुनररला की दत्या क( डाले। प्रतिदिषा क 
लिथं वे व्याङ्क्न दा गये जठ समय श्रमो नहीच्रायाथा | श्राप षिद्धि 
कै लिये साधना करने लगे, सैकडों रषये उन्दने गेलो चलनेमें 
दत्घता प्राप्त करने मे खच कर डाले । 

्कदमा चल रहा था | उस [दन इम्ि्रेशन श्रफर मिष्टर हाप- 
भिन्न की गवाह दा रही थी) इतने म सन्तनाता हृद गाली श्राकर्‌ ह्यप- 
किन्वन को लगी । वहव्हीदेरद्य गया। श्रदालत म एक मगदड्‌ 
„ .सी मच गड । जज सेन के नीचे छप गये; श्रौर जिखको जिधर जगद 


कोय गाय मारू रवाना ७७ 


मिल्ली वह उधर माग निकला । रितु मेवा सिहकाकामहो चुका था, 
उसे श्रौर कितौ को सजा देनी नदौ थी, उन्न रिरालवर वहीं पर पटक 
दिया, श्रौर चिल्लाकर लोगे से कहा--“ कई उरने कौ वात नहो, मेण 
काम लतम चुक्रा, मुके श्र कोई मो गिरफार कर उक्ता हं । 

पिरफछतार कर लिये जाने पर जत्र उन्दे बताया सया करि इारञ्िसिनि मर 
चुकातोवे वहत दी लुशदुए, उन्दोनि त्रफमाकत क्रियातो इतना कित 
किवेरोडका(नोकिदपक्गिनन का नाथो श्रौर सनादकरभा) 
न मार स्के मुम्दरमेमेश्रापनेग्रघना सारा ग्रपराध नूच करलिया। 
उरे मालूम थाम इतक निवे उन्हे फंसौ दी रोगी, क्रतु इन्द 
इसको केषर परवाह थी | 

फांसी घर मे बहुत दिनों तक प्रतोत्ता करने के बाद फतीकाद्विन 
श्राया | माई मोततठिह धर्माचाय षनक्रर गधरे ता उन्न र्हमतेहमने 
ग्रपने देश के लिये यह सदेश दिया ए दुनबन्दरा तथा मजो नास्नुष 
छोडकर सत्र लोग ऊर्वं करं | यथा समय उनका णांतोदेद्‌ गै, श्रौर 
उनकी लाश का डा मारौ जुलतूस नि्ला | 

कामा गाठ माह र्राना 

२३ जुलाई १६४ के दिनि कोमा गादा माश वैँप्नोव्ररे से रवाना 
हुतरा श्रौर दिन्दुस्तान की यत्रा शुरू । इष बीच मे यूरोप 
मे लङाई विंड गई था | गदर पार्य ने यह पैषला जिया फं सानि 
सेरभेटक्रे, श्रौरपरीकीसारी बत उन्हे सचत कर जारा सोहन 
हि इस उदेश्य से रवाना हुए ्रौर येोकोहमा मेये इन यात्रर्यो 
से मिले | 

वाचा सोदन एइ जिस समय योकोह्यमा मेँ थे उसी समय करतार 
षि सया भी प्हुच गये, चनौर यह खवर लाये कि महायुदध शुरू होने 
ॐ कारण गदर पार्टीने य कैषलाक्रियाथा कि उश्करे तमाम त्यागा 
खदस्य दिन्दुस्तान मे चलते जार त्रौर क्रातिकारी तरीकों से मातृमूमि 
को स्वाधीन करने का प्रयत्न कर | इसी उदेश्य से ैनपरौसिस्को से 

६ 


७८ भारत में एशल क्रान्ति-चेष्टा का रोमांचश्यरी इतिहा 


चलनेवाला नदान “कोरिया” था, निमे तिर कैलिफर्मिया मे एकर 
8 हिन्ुस्तानी सवार हुए, इने मे ६० नोठेमेयेजो टेशकौ सेवा 
मं सव कुछ न्यौद्धुवर करनेत्राने पे श्रौर दो सरकार कै दके पर पलने 
वालि सी? श्राई* डीऽ के कुरोये। 

जहाज मे सूर सभे होनी शी, गदर रज प्रदौ जाती थ| द्रगेफ 
यात्री करे दिलमेंयदीषरुनयौ रि हिन्ुम्नान को श्राजादे करं था उषती 
कोशिशमें भर मिरग । देश शो स्वाधीन देष्नेके ग्रनावा इनके दिल 
मे को श्ाकाक्ता नदी थौ । जत्र यह जहा योकेोदामा पर्चा, तो 
पुप्रिद्ध क्रान्तिकारी पंडित परमानन्द इनमे शाभिल्ल दौ गये। पं 
परमानन्द को श्रागे चलकग पिले फांसी व्राद मे कलेपानी कीना 
हई । सदे तेईैस माल लगातार जेल मे गने के वादवेश्ऋह्रुटे | 
उनका विस्तृत इतिहास यथा स्थान लिवा जायगा | 

जापान पर्हुचने पर यह सनाह छरी कर कुहं माधि्यो को चीन 
मेज दिया जाय ताकि बर्हा > हिन्दुप्तानिो को क्रान्तिका मन्तेशादे 
दिया जाय । तदनुमार निधान सिंह चग्धा, अ्रमर सिंह श्रौर प्यार निह 
दस कामके लिये शघाई रवाना क्रिये गये, जो वर्ध से सैकड़ों दिन्दु- 
स्तानियों को लेकर हिन्दुम्तान श्रपने साभि से पहिले श्रये । 

दो श्रौर्‌ जहाज कैनाडा से चले भरे “कोरिया जहालको हङ्ग- 
फाङ्ध श्राकर मिले । इन जदाजों पर कसम सिह, सजन सि, वात्र 
शेरसिद श्रौर किंशन सिह भीये। इन दिनों समुद्र के इस भागपर 
जमन जहाज “एमडन' का राज्य था, इसलिये जहाज को क टिनों 
तक दाङ्क् म लङ्गर उलि पड़े रदना पड़ा | बरावर इसत दालत में 
„ भी जक मे समार दत्तौ थी. हेगकाग के फौजी हिन्दुस्तानी मी इन 
नलो म शरीक दोते थे । जव सरकार को इस ब्रात का परतालगातो 
वह्‌ वहूत्त धतरा, उसने यह दृक्प नारी कर दिया कि कोद सिपाही 
इन ललसो मँ शामिल न्दी होगे । याद्‌ रहे कि इस जदाजपरनो लोग 
भरे वे कोई वध्वे नदीये, लाखो डलयो का करोत्रार करनेले लो 


तोशामारू पेनाग में ७६ 


इमे थे, फिर मौ जोश से किस प्रकर भरे हुए ये वह इन दिनो हाँग- 
कांग मे होनेवाली एक घटना से पता लता है । वात्रा ज्वालाष्दि एक 
दिन होगकागमे टदलरहेये कि उन्होनि एक रिक्शाश्राते देखा, 
उसमे एक गोग कैठाथागश्रौर एक चीनी उसे सीचरहाथा। वारा 
जी को यह वात गवारान हई, ग्रौरवे उस गोरेपर टूट पड़ श्रौर 
योते (तुभे शमै नही श्राताकरितू इमपरवैडाह श्रौर एक तेरी दी 
तरद इनसान तुमे खीचरदादहै। बडी मुश्किल से दोर्तोने इत 
भग्डेको दात्रा नदी तो मामला ब्रहूत तून पक्डता। 

जव जहाजमे खानाक्मदहो गया, तो तोशामारू नामक जहाज 
कर मुमाफिरो को लेकर दिन्तुस्तान रवाना हश्रा । राता इस समय 
खतरनाक हो रहा था । मुषफिये क जहार्जोको डतो देनातो एमडेन 
के लिए एक खल था, उसके सामने तो 9डे व्डे जगी जहानों क 
छक्के द्ुटे हुए रहते ये, श्रौर दर्जनों जङ्ग जहाजों को वह श्रकेला जल- 
समाधि दैच्ुकायथा। जत्र उमने तोशामारूको मी उडाना चितो 
शस जहाज से भंडयो के जरिये बातचौत कर उसे समभा द्या गया 
कि इस जहाज म श्रमेरिका प्रवामी भारतीय क्रान्तिकारी है जो भारत 
मक्रान्तिकीश्राग सुलगनेिजारहेर। हस पर “एमडेन मे एसे 
छोड़ दिया, जहाज तोन दिन िगापुर ठहर कर पेनाग पर्ुचा । 

तोश. पराह पर्चाग पे 

तोशामारू पेनाग पूर्ने पर उसे गेक कल्िया गया, उसे जाने ही 
नदीं दिया जाता था) तत्र एक दिन उकताकर बाबा ज्वालार्सिहि श्रादि 
छ क्रान्तिकारी एक हथियार अन्द उेपुटेशन बरना कर गवर्नर के पास 
पहुचे । वहो इस हालत म श्रखशन््र लेकर तिना श्रनुमति ॐ धुना 
मनाथा) च्न्तु ये मनचले भला एसी बातो को कब सुनने वक्लेये, वे 
ए्टम उसी हालत मेँ गवर्नर के कमरे मे शोर मचाते हुए पहुचे । 
गवर्रने जो देखा किं इतने श्रजनवी श्रादम) श्रल्रशच्र से तष होकर 
उसके यहो धुख पड़ द तो उसकी सिष्टपिद्चे भूल गई श्रौर वह वगते 


८9 भारत यें यशत्र कातिनतरेष्या का गेर्माचकाम इतिश्च 


2, ० 


माकन लमा । उम्नेइनलोंजोत्रैठनेको्दातोद्न नेषते प्श्य 
किक्याव्दै किदं चन्दन चुडुने नदरी टिका जाना । इत पर्‌ 
गवर्नर ने नुगत जन्दुगगाद्र च हाभ्िञ नाम प्रह द्क्म लिवष्धिपाज्रि 
बल्दीने जल्दी नदं जनेदो | दमी श्क्रावनयद श्रीकि जहाजमं 


ग्मदरकमद्टो गयं 2, इम कर गवर्नर नैका कितवे मनादममें क्या 
कर मक्त षु. तो दर -न्लाया गवा नि उनको कृं कनाद्रीद्रेगा | 
गवरनर मेडन लोरमोकरचेद्रे काश्रौ ता श्रौ १५४०९] व्र द्रियि। 


ॐ =" 


यद्‌ 14०0} जदरात् क क्राम चग्ते वन्ले ग्रनामी च्रदिमे त्राद दिया 
गया | उनकी गमद वाक्डंक्मरहो च्रुदधी ग्ी। 
क्रन्त तोशानाङ् श्राजाट हालत व मागन न पटच | कलक्त्ते मे 


पष द्ी इननद्राजिन्न द्विगनत्मे ले ल्िवा गणा, श्रौर्‌ २६ शरक्रटरत्र 
न्ये अनकत्ता रटने पर १२० यात्रीको उताग्कर मन्धरमोपगी श्रीर्‌ 


क 
नतन की जेर्नोे मेनन कर नन्नग्वन्द कर द्विया गया, श्रौर गी 
ननो श्रपने-अधने गांव मे नचग्वरन्द कर दियो गया | नोशामान् क 
त्रिगे दाथ व्‌ व्यज्टार दस्निये न्व गवाकि इसके पदिलेद्ी 
च्रोमागाटामार २६ नित्तण्ठ्रको ,/ च्जप्रा चुख्था, च्ररौर्‌ जज्ण्ज 
म दढन श्रोर > नालिर्णो चली | कणा दम॒ वानधर चन्तपष् 
करि द्वा ते उने दए यात्री श्रथन को श्रावाद समने ये, कन्तु 
चट्मर चाघनी यीकिवें ग्वे न्येन दन थर्‌ पजान वर्ध | इसपर 
यलि चनन गड, एद यारी मारे गये, वहूनने माग गते ये, भागने 


ॐ! 4 ५ 


वार्त वं गुष्ठत्तर्िद् भावे | मेदर्णो के जगि न सत्र पता पुनिषनन 


देये वाट नो शरुकदरमो कातंवाशा नम गवा) लार्‌ परटर्यतर 
छर नाम ने द्िला मुका चला श्रौर्‌ जिनका फला ५२ मिनम्बर 
१६१७ क्न सुनाया, दसम केव फरीद दते श्रादर्मिर्यो की 


मुना 
(१) वाप्राचह्निदि २ तरार अनर्‌ 


तोशामाशू पेरनाग में ८१ 


(३) पृथ्वी सिह ८४) करतार सिह 

(५) ब्री०जे० पिग्ले (6 ) मंगत मिह 

(७ ) अगत सिह (८ ) प० परमानन्द भाषीवाल 

( ६ ) जगतराम ( ० } जत्रा जौ ह 

(१९) हरनाम मिह ( ४२ ) बरलशौ मिह 

(१३) सोहन सिह श्रव्वल ( ?४ मोटन मिह दोयम 

(५९) निधान सिह चग्धरा ( १६ ) माई पग्मानन्द्‌ लाहौर 

(१७) हय राम ( १८ ) हरनाम मिह टेडिला 

(१६) रामसतरन कपूरथना ( २० ) रतिया रिद 

(२१) खुशाल मिह ( २० ) बसाधा सिंह 

(२२) काष्ला सिह २८) बलवन्त तिह 

(२५) सात्रन पिह ( २६ ) नन्द षि 

इत्यादि | 

इनमे से सत्रको श्राखिर तक फांषौ नदी हहे, पिले मुकदमा ६४ 
श्रादमियो पर चलाया मया । जिसमे से सात को श्राविर तक फासी हूर, 
पोच त्रौ हुए) चौरी की सारी सम्पत्ति जन्त कर लौ गह तथा कले- 
पानी कौ जादी गह श्रौर बाकी को १०से तेकर सालकी 
सजा हुदै । 

हम प्ले मी कही लिख चक द श्रौर फिर लिखते ह कि महायुद्ध 
के जमाने मे क्रातिकारियो नेजो तैयारी कौ थी वह कुद मनचलो ॐ 
मनकीलदर न्हींथी, न बहू मिर पर कफन बोधे हुए श्रलमस्तौँकी 
प्रभिक्रीडा दी थी, उस्कि दरेकश्चरथं म एक क्रान्ति की तैयारी थी। 
यह बात सचहैकिजो तैयारियों तथा जिस किस्मकी तैयारियों थीं 
उनके सफलौमूत होने पर यो समाजवादी क्रागि नहीं हौ जाती, किन्तु 
समाजवादो क्राति ॐ पिले जिष क्राति को समी वरज्ञानिक क्राततिकारी 
श्रनिवायं मानते ह श्र्थात्‌ राषटरौय क्राति बह श्रवश्य हो होकर रहती । 
श्टिर भाग षि पो एच ड०, जिनका यँ इस ्रध्याय के पिदधे 


८२ भारत म उशख्र क्रान्ति-येष्टा का रोमांचकारी इतिहास 


स्ति को लिखने म॑श्रनुयरीतटहः कभी इस विचार को स्वोकार 
करते ई । 

वे लिखते ह ५१६१४.१५ का क्रति-श्रायोजन इतना जबरदस्त 
तथा विस्तृत था, श्रौर यूरप मँ छविंडे हुए महायुद्ध की वजह से सरकार 
बड़ी नाजुक हालत से गुजररही थी कि इस श्रायोजनसे उसे ग्रडा 
खतरा पैदा दो गया था |'› बह खतरा कितना बड़ा था ४ सम्बन्ध में 
पञ्ञा् के उस समय के गवर्नर सर माइकल ्रोडायर ने इस तरह 
लिखा है कि महायुद्ध के दौरान मे सरकार बहुत कमजोर हो चुकी थी । 
हिन्दुस्तान भर से केवल तेरह हजार गोरी फौन्न थी जिनकी नुमायश 
सारे हन्तुस्तान मेँ करके सरकार केःरोव को कायम रखने की चेष्टा 
कीजा रहीधी।येभोवृटे प्रे, नौजवान तो गरूप के युदक 
म लड़ रहेये | यदि हम श्रवस्था मे सैनप्रँिस्को से चलने वज्ञे 
गद्र पाटी के सिपादियों कौ श्रावाज मुल्क तक पर्हुच पातौ तो निश्चय 
है कि दिन्ुस्तान च्रग्रेनों केद्यथ से निकल जाता । यह राय उक्त 
गवरनर ने श्रपनी [५01५ 88 ] [6 1 नामक पुस्तक मे दजं की 
हे । यही राय वायखराय हाञ्च ग्रौर दुमे श्रम्रेजों # है। 


सज मिलाकर ६ षडय॒न््र से मुकदमे स्पेशल टटि्युनल के सामने 
चले इन खवर मुकदरमो म॑ -८ च्रादम्यो को फी दे दी गई, यो हुक्म 
तो बहुतां को हुश्रा | इन मुशे के कैपते के दौरान मे जो-नो बरं 
कहा गई उनम से ङु का उल्लेख कर म इस श्रध्याय को समप 
करते द । "ब्रहूत से श्रौर पर्चो के साथ एक युद्ध की घोषणा मी 
तलाशी मे ब्ररामद्‌ हर थी, रेल तथा तार को वेकार्‌ करदेनेके लिये 
एक बड़ी तादाद्‌ में ग्रौजार इट षयि येये । फौजो में ब्द्‌- 
च्रमनी पैदा करना इनके कार्य क्रम कौ सत्स प्रमुल व्रात थी । इस त्रात 
के प्रमाण है कि रास्ते के बन्द्रगाहों मे तथा मेरठ, कानपुर, इलाह- 
बाद्‌, फैजाबाद, त्रनारख, लखनऊ की फौनो मे इष उदेश्य से लोग 


सयुक्त प्रान्त मेँ क्रातिकारी च्रान्दोलन ८३ 


गये थे |” एक पचै मे, क्हाजानादै,क्रि यह मौ थाकिदछात्र से 
न्रपील की गई थी वे पटना छोडकर करातिकारी कामों म शामिल्ल 
हो जार्ये। इसमे श्रौरमी कहा गयाथाकरि क्रातिके बाद लोगोको 
अड श्रोददे मलग, श्रौर हरदयाल को राज्ञा व्रनाया जायगा  त्रिटेन 
के शत्रो से इनफो मदद प्रात थी, वह क्रितनौ बड़ी थी, यह किसी 
शौर अनध्याय में दिखाया जायगा । 


सयुक्त शान्त मेँ कांतिकारी 
छ्मन्दल्लन 


सयुक्त प्रान्त म क्रातिकारी शरान्टोनन मुख्यत बड्धालर्मे फैला, 
रौलट मान ने हम मम्बन्ध मे चपनी रिपोर म एक पूरा श्रध्यायही 
लिग्वा है | हम इम लेख मेँ मृख्यनः उष्ने उद्ररण देगे | वे पहिले 
सयुक्त प्रान्त का वंन करे ठै | ““मयुकत प्रि श्रागरा व श्रवध श्रौ 
ब्रह्ञलके ब्रीचमें ब्रिहारव उदीमा प्रत है। यह प्रातं भोगोलिक 
दृष्टि मे मारतव्षकाह्ृटयद्ै इम प्रान मे वनारस श्रौर इलादागदं 
हैनोद्न्दशरोकीदष्टिमे पित्र है, श्रागग है जो क्रिस जमाने 
- मगल सग्राञ्य का केन्द्र था, श्रौर लखनऊ है जो एक मुस्लिम राज 

की राजधानी धी । ४८५७ के युद्धो का वह प्रात मुख्यतः केद्र था ।” 


¶नवम्बर ०६०७ मे शस्वरज्यः नासे इलाहाधाद से एक पत्र 
निकला, यहं से पहिले पल इन शातिपृं प्रात म क्रातिकारी प्रचार 
का तथा प्रयाप्त का सूत्रपात होता है। इमे परिचालक एक सज्जन 
भरी शातिनाराय्‌ थे ओ पहिले पञ्ञा्र के किमी श्रलार के सम्पादक 
ये। इस पत्र का उदेश्य लाला सानपत राय तथा सग्दार श्रित 
कौ नजखदी से रिहाई को यादगार थी। इख खवा का स्वर 


८४ भारत मे सशलक्रतति-चेष्या का रोमांचकारी इतिहास 


शुरू से हौ सरकार के षिरुद्धथा, किन्तु श्यो यो दिन बीतने गे 
यह श्रौर मी गरम ह्येता गया। श्रत म शातिनारायस को सुदीराम 
बु ॐ सम्बन्ध मे लिखे हुए एक श्रापत्तिजनेक लेख के कारण 
लम्बी खजा हद । ए्वरास्प फिर भी बद नदीं ग्रा चलता रहा, एक 
के ्ाद्‌ एक सके श्राठ सम्पादक हए, जिने से तीन कौ श्रापत्तिज्ञनक 
लेखो के सम्बध मे लम्बी सजायं हुई । इन श्राठ सम्पादकं मे से 
`सा पज्ञाजीये | .६.० मप्रषरेक्ट के वाददही यह श्रखभार बद 
किया जा सका] जिन लेखों पर श्रापत्ति कीगहैथी उनमेसेएकतो 
खुदीराम त्रु पर धा | वह्‌ ुदीराप वदी या जिनते श्रमती तथा कुमारी 
केने) ङी त्या कर डाला थो | दूसरे एेसेलेषो के शीप्रक योय 
पवरमम या बायक्राट” ५जालिम श्रौर दाने बाता 1 यद्यपि इस 
श्रलवरर ने बड़े बोर का राजद्राह फैलाया) पिरिमी प्रति म इसन 
कोई प्रत्यत प्रभाव नदीं पडा । इलादागाद से {६०६ मेपकटेषदही 
ध्रखनार्‌ “कमयागी"" निकला भिन्तु इतका भी कोर नतीजा इस प्रात 
मे नदीदुश्रा।" 

५१६०८ मे होतीलाल वर्मा नाके एक व्यक्तिको हप्र एकाएक 
राजद्रोही प्रचार कायं मे नाम करते हृ पाते | ये जतिके जाटये, 
छीर पञातरमे पत्रकार स्पमे ङुद्धं दिनो तक काम करते ये| श्ररननिद 
घोष का कलक्त्ते से ओ 'वन्देमातरम्‌ नामक अखबार निकला याये 
उसके संवाददाता थे । बाद शो इनको कातिकारी प्रचार कार्यं म दस 
साल का कलतानी हा । वे मणय चान जापान तथा यूरो पूप चुके 
ये, तथा वषं दुरे लोगोंके प्रसरमेश्रा सुकेये। इनक्रे पासमम 
बनाने के मैनुश्रल ॐ दिस्से मित्ते ये, ये दिस्ते कलक ्रनुशील- 
लन समिति के द्वास बनये गये मैनुरल से मिचते जुलतेये। इन्हने 
श्रलीगद्‌ के नौजवानो मे राजद्रोह फैसने की कोशिशकौ थी, तु 
उषका कई परिणाम नदीं निकला 1" 
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मैनपुरी षडयन्् के नेता श्री गेदालाल दीदि 


बनारस कामः 


। घनारंस षड्यन्त्र 
ध्हृमं श्रञ्न बनारस षरडय॒त्र की कहानी पर श्रते है | प्रसिद्ध शहर 
बनारस मे श्हूत से विग्रालय श्रौर दो कालेज ह । इसमे रहनेवालो मे 
४ 
बगालि्यो की एक बड़ी पा है, बहूत से वगाली तीथं के ख्पालसे 
इस शहर मे वते हुए है फिर मला वे नदरौली ब्तिं यरं कयो .न फैलती 
लो दूसरी जगह फैल चकौ थौ 
वनारस का क्रमं 
~ ५१६०२ मे शकीन््रनाथ सा्याल्ञ नूम के एॐ नौजवान वंगा्लौ ने 
जो उस घमय वगाली टोला हाैष्करूल कौ सर्वोस्च कक्ता में पट्ता था,ङुखं 
दुसरे नोजवानों के साय श्रनुशालन समितिं नाम से एक कव खोला । 
उन दिनों दाका कौ श्नुशीलन समिति श्रपनी दूतौ पर थी, उक्तीसे 
यह नाम लिग्रागयाया, कितु जिक् समग्र दाक्ता समिति पर मुकदने 
करद कौ सौगत श्राई तो बनार की समिति कानाम्‌ फ०पणछु 105" 
48806810 ! युवक श्र? चना दिया ग्रा | ग्रह एक मकैँकी 
बातदैकि इष सक्या के एकः के ्रलावा समी सद्श्य नार के रहने 
बाले ये । यह्‌ जो एक वाहरी ये ये भी 817060४ प्र०10 ]€4@ए6 
के सदस्यथे, श्रौरव्राद्‌ की ये ष्रदयत्र मे श्रमियुक्त थे | देखनेमेतो 
इस समिति का उदे श्य सदस्यों कौ मानतिकर, नैतिक, शारीरिक उन्नति 
केनाथा, ङिन्तु अनारस षडयत्र के कमिशन के शब्दों मे, जिनकी 
श्रदालत मे यह्‌ मुकदमा चला था, इसमें कोई सदेद नदीं कि इस षंस्था 
को खोलने मे शचीद्र का उदे श्य राजद्रोह प्रचार करना या; जैघा कि 
इखके भूतपूर्वं खदस्य देवनारायण सुक्जीं ने बताया है किं य्ह लोमं 
सरकार के विसद्ध बहुत गालिरयो दिया करते थे । विभूति के श्रनुकार 
इस समिति का एक भीतरी इत्त था जिखके सद्य इसके ्रषला उद्‌ श्य 
से भावप ये) राजद्रोद कौ शिक्षा. इस प्रकार दी जातीं थी कि मगवद्‌ 
गीता का क्लास खोला गयां था, उस्म गीता की व्याख्या एसे कौ आर्ता 
(९ 9 


८६ भारत खशल्न क्रान्तिचेष्ठा का रोमांचक्ारी इतिदास 


थी करि राजनैतिक हत्वा कामी स्म्थन दो ] ज्िक् दाली पृज्ञाके 
श्रव्ठर पर एकं सफेद कुम्डडा या पेढा की वनिदरौ चनि यी वोतो 
इषका कोई खा श्रथ नही या, सिन्य इन लोगोने इसका श्रथ यद 
लगाया  मफेद कुम्टड़ा माने नफेः चमडव्राल्ला च्रव्रेज है । इनल्ि 
इस वलिदान के लिये ए> विदे प्राथना मौ ऋ त्ती यी 1 इस 
वरात का प्रमार॒ है क बनारस मश्रनुशौल+-"्मिति कौ त्थापना > 
पहले तसाक्न क क्रानिन्कार्ग श्रोलन ने मम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति 
वहं श्राये थे, श्रौर यई निरिचिन है ज शचीन््र तथा उनक्ते माथौजो 


(1 


उम समव उरीत्र करीन उच्चये उनमेने च्छि के द्वारा बरगले 
गेये; 

“यह कलत्र या खमिति १६०६ से १६१३९ त कायम रह, 
किन्तु यह वात नहींक्रि उनमें आपसी मतयैद न हो | पिले तो 
दरे वे सदस्य छग हो गये जो इस्कौ राजनैतिक ऋा्य्रराली 
ञे श्रसदमत ये, श्रौर यह नदी चादते ये कि वह समिति इत प्रकर ` 
सरकार से लोहा ले! फिर इस> बो सरम सठ्स्यथे वे भी इन 
श्रलग हो गय, इन ्रज्लग होने बाला मं शचीद्ध माथे) वे लीन 
चाइते ये कि धिद्धान्त क्ावत्प मे परिणत कि जण, च्रौर गतो 
की जगह पर कामद्यौ इन लेया ने एक नद छमिति चनाईं 
वंगाल करौ मित्य के साय पूरं सदणोग नें जाम जना चण्डता यी 
एक मुलविर ऊ त्रा मे छिपे हुए वरवान क अनुस्वार शचीन्द्रं रगत्रर 
क्क्ता नाता रहा, ग्र वहं शशाक मोहन हाजग उ श्रय हाजरा 
(जो श्रिराजा बनार वम मामलतेमे मशहूर हुये) से मले छर 
उनसे व्रम तया धन लेते र्दे { ५६१३ कौ शरठ तु मे उने त्तथा 
उसके साथियों ते बनार > स्रज तथा कलेजो यें राजद्रोदात्मक पच 
टि, श्रौर क द्वाग दूखरी जगह मे पँ त्राट | विभूनि नामक 
मुखतरिर के श्रनुसार ये लोग कमी गवो मे भी जति ये ओर गांव बालों 
मे लेकचर देते थे । मरखतरिर के ्रनुखार लेकच्र > टो ई} विष्व होते 


म 
५॥ 
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थे, एक तो ्रपरेजों को निकाल बाहर करो श्रौर दुसरा श्रपनी हालत 
सुधारो । मुखतरिर ने श्रौर मी कहा कि हम सुल्लमखुल्ला जग्रा के 
निकालने कौ बात करते थे श्रौर कदते ये क्ति श्रपनी दशा को सुधारो । 
रासविहाग 

१९१४ मे दिद्ञी श्रौर लाहौर षडयत्र मेँ मशहूर राएविहारी स्वयं 
बरनारममें श्वि, ग्रौर ग्रपचे हाथोंमे परे श्रादोलन का भार न्ते 
लिया । यद्यपि रासव्रिहार को गिरफ्तार करने ज लिए एक वड़ी रकम 
इनाम कौ घोष्णाकीजा चुकी थी, तथा उक फोटो का सर्वत्र प्रचार 
क्रियाजाचुक्ा था, भिर मी १६१४ का च्रधिकाश समय वे पुलि 
फी अनजान मे भरिताने मे समर्थं हुए । बनारस एके एसा श्र है 
जदो हर प्रान्त के ललोग रहते है, हरेक प्रान्त के लोग करीव करी 
एक दूरे से ्रलग रहते ई । अङ्गालीटोला, जो ब्धालियों का विशेष 
मुदल्ञा दै, करीर करीर एक खा मुदृह्ञा है जिसके लोग श्रपने ही 
दायरे म रदते ई । इस प्रकार गैर बद्धाली पुक्लिस के लिए जो बगला 
नदीं बोल सक्रते ह; यह रात बहो कठिन हो जातो है ङ्गि वगालौयेला 
के लोगे पर ठीक ठीक निगरानी रक्चे । रासविद्यरो बङ्गालीटोला के 
पाष रदते ये, श्रौर रात्तके समय व्याधाम कौ दृष्टि से मिकलते ये । 
शचीन््र-दल कै बहुत से व्यक्ति समय-खमय्र पर उनपे मिलतेये, क्म 
से कम एक मौके पर उसने बम तथा पिम्तौल लोगो को दिखलाया 
या।-\६१४ के नवम्बरकौ रातको जवे षक त्मकीटोपीकी नाच 
कर रे थे, ष फट गयौ, र शचीन्द्र॒ श्रौर रासविहारी दोनों को 
चोट त्रा गई! इस दुर्घटना के अद रासविहारी एक दूरे मकान में 
गये । यही पर त्रिषुगशेश पिग्े नाम का एक मराठा युवक रास- 
विहारी से मिलाय। गया । पिगज्ते बहुत दिनों तक श्रमेरिका मेँस्हा। 
१६१५ के नवम्बर मे वह लौटा था; उखके साथ ज्ञौटने "वालो भ गृद्र 
पार्टी $ डु सिक्ड भी ये| उसने राविहारी से उत्तलाया किं 
त्रमेरिका से ४००० श्राद्मी विद्रोह की गरजसे श्रादचुक्रेये, रौर 


६८ भारत में षशख क्रातितिन्केष्योक्रा रोमांचकरी इतिष्टास 


२०००५ ततर श्राने-वले ये जन विद्रोह छिंड जायगा ।- गसविद्छसं ने 
शचीन को पंलाव्‌ की, दालतः देन यो मेना! शचन्द्रने श्रपना 
काम निमा लिया, उसने-कुह्ठं रादर पार्टी क नेता को उनलाया, कि 
जो त्रम ब्नाना शीखना चाहते ह ष्‌ श्रासानासे विखावा जा कता 
है| इसके साथ -ही उष्टने बतायाकि इममे उन्दै ब्रह्वाल्ियों दी 
सहायता, मिलेगी | 

~ ५१६५ की फरवरी मे शर्चद्र पगले के साथ बनारस लौट 
श्राया, श्रौर्‌ उमके नारम पहंचन पर राविहाग मे, जो इस ब्रीच म 
मफान बरदूल चुके ये, दलन कौ ८क महस्पूरं समा कौ । इसमे उन्हेने, 
बत्तलाया फ एक विराट विद्रोह शौध्र होने वाल्ला, श्रौर वे देश के 
निए मसर को तैर रदँ । इलताहघ्राद मे दामाद्र खरूप नाम का एक- 
चिक ततल क्ररने, वालाः था, प्रसुभहुरी स्वव-शच्री्धः तश्रा पिंगले 
कस्य लाहौर जा ददेय । दृ दमौ जयलि म इतिय रौर त्म, 
लृनिके क्लिप नियुक्त क्ये रये श्रौर तिनायकरावे क्रते नाम्न एक 
मसटाछुवःपजागर प्न बम ले लाने ऊ चिर, रियुक्त.कियाः मयाः । विभूते . 
श्रौर प्रि्नाय पर यह माररा श्त, कन।रस मस्फोज का पमडकवें 
श्रौरःनल्लिनी नाप्त का;एफु सरक्त जत्रलपुर मे- फौन क.मड्क्राने बाला , 
याः। इनृयेोनाग्रो प्रर काम कमते $, लिफफौरन बन्दोवक्त क्षयित, ` 
शचीन्द्र रौर सुसविहारी, लादौर प्रौग दिल्ञो कन्लिषएरबाना कि गबने, 
कितु शचान्द्र नति. हः फिर - वनार [इपल्िये- लौट शापे कि बनारन + 
काका््॑मार ले ' ६९६ फरवरी के. .दिन मनानाल नो-नाद प मुखबरिर 
हो गया, गओ्रौर विनायकराव कापल्े एक पुलिदा लेकर बनारष-से लाक्ैर 
के लिए रबानाःदो म्ये । ये दोनों पश्चिमी मारत क रहनेबालि ये 
तथा इनके साथजो पुलिन्दाथा उसमे ष्टब्मये। एकाएक किसी ` 
से धक्का लगकर घड़ाका न हो इलिये-ये लोग बरात्रर व्योदा मेँ मये, 
दो जगह पर्‌ श्र्थात्‌ लखनऊ श्रौर मुरादाबाद मेँ इन्दं फलतु माड़ा 
देना पड़ा क्योकि इन लोगो के पाख तीसरे दज फे टिकट थे | लाहौर 


पहुचने प्र मनीलाल से रास्निहारी ने कहा. २६ फरवरी को सारे 
मारत प एक साथ विद्रोह होगा | इम तारीम्ब ओी खवर बनारमभेजदी 
गै, विन्तु चूंकि लाहौर व्ल को सन्देहं हुप्राकि उन्दी मसे एक 
व्यक्ति ने इसका भडामोड कर दिये है, इसलिये तारीख ब्रदल दी गई ।” 


। व्व्रनारष के लोगो को, जो शवान. के मातहत काम कररहेये, 
इख तारीख ब्रदलने की बात कापतानदी था, इशलियि २९ कौ शाम 
कौ परेड कौ जगृह पर प्रतीक्ताकर रहेयेकि प्रवर गदर होता दै। इत 
बीच मे लाद्ौर मे मडापटचुकायाशरौर ब्हून षी शिरप्लारिर्यो द्य 


संकी थौ । रासविहारी रौर पिंगले बनारस लौर' गये. किन्तु केवन्न थोडे 
दिनो ॐ लिये ही) ९३ माच को पिंगले १० “अम ॐ एक वक्छ समेत 
१६ न॑ इडियन "कर्वलरी' की होवनी से "पकडे गये । ये बम इतने 
काफी ये कि श्राधा रेजिमेन्ट इनसे उड भक्ता था | गुखबिरं 
विभूति ॐ ज्यान के श्रनुधार यै वम ` कनके ` से नाकरः वरनारस मे 
इषटरक्यिग्येये, श्रौर तज" वीं यै | ' जिम समय वे पकडे "गये 

उष स्मय वे एक टीन डे बक्से यै | इनमे णान परकै चट हुए 


य, श्ौर दो त्रलग कैप ये जके शरन्द गनेन 


ती "५ + २) 
५रामव्रिहारी कनक्त्ते मँ श्रपनेश्वनारस ॐ वलो से आखिगी, चर 
भिलने क बाद दिन्दुस्तान ॐ बराहर चले गये | इसी 'पुलीकाठ,म उन्होने 
श्रपने चेनों को ्तलाया कि वे किसी "पाद्मे -जारदेदै श्रौरदो 
सल तक नही-लोटेगे ।, इस वीच क॑मख्न तथा,.क्रातिकारी सादित्य 
कापा ज्ञारौ ददूनेवाला था} राषठविहयारी की श्रनुपस्थिति में शनीन्द्र 
तपरा नगेन्धनाय दत्त उफ गिरिजा -बावू इस दल ऊ-नेता हने वलति 
थे ये नगेन आवृ ठाका श्रनुशोलन-उमिति केतपे हूए सदस्य ये 
दनक नाम श्रवनी मुकजी के नोटलुक मे निकला या । अवनी सुकर्जी 
'उगापुर मे बगाल श्रौर जमन वदक गाने के श्रडयन्त्र के सम्बध मे 


गिसतृर हये 4" 


६० भारत मे सशख क्रान्ति-चेष्टा का रोमाचकारी इतिहास 


वनारस्त षड्यन्त्र 

भवाद्‌ को शचीन्द्र, गिरिजा त्रावू तथा दूसरे परड्यन्वकारी पकडे 
गये, श्रौर भारतर्ता-कानून क मुतातरिक बनाई गै एक शअटालतमे 
इनपर मुकदमा चला । कुद्ु तो इनम से पलविर हो गये, कद 
को लम््री सजाये हू ग्रौर शचीन्द्र नाथ सान्याल क़ सादे बाई साल 
की सजा दुई । इम पुरदमे मेद्‌ गरं गवाि्यो सेसात्रिनरैकिक् 
जार पजं को मङ्कानेकौ चेष्टया की गई, राजद्रोही पस्वे वाटे गये 
तयावेब्रति है जो ऊपर लिखी गह हं 1, ८ 

^तहकीकात कै दौरान मे प्ुलविर विभूति कीदी हई खत" क 
शनतुखार किं वद तथा उसके साथी चन्दननगर ॐ एक सुरेश ब्व के 
यही ठरे थे, पुलिख ने फौरन वदं तलाशौ ली श्रौरये चीजे षं 
बरामद हुदै : - 

(क, एक ४५० छै फायर बाला रिवालवर 

(ख) उसी के लिये एक टिम कात्‌ 

पग) एक व्रौच लाडिद्ध रादफल 

धर) एक दो नली ५०० एक्सपरे रदफल 

(ड) एक दौ नली वंदूक 

(च) सत्रह करौलिर्यो 

(छ) बहुत से कात्‌. 

(ज) एक पैकेट रुद्‌ 

(मः) ऊं ¢ स्वाधीन मारत श्नौर नन" पच 

इख मक्रान पर पिले कमी शक्र नदी था | शचन््रनाय खान्याल के 
कव्जे से पुराने ्युगान्तरः कौ फाइल तया राजनैतिक हत्याकारियों के 
पाटो त्ररामद्‌ हुए । जि उमय वे गिरफ्तार हुए उस समय वे क्र से 
रानविद्रोरो पच भेजने का वन्टोव्रस्त कर रदे ये । पटना क वंक्तिमचंद्र 
केः धर मे मैनिनी का जोवन-चरित्र मिला जि पर शचीन्द्र ने पृष्ठ पर 
एकं नोर लिखा या "लेव ॐ जरिए शिक्षा ।' “इसके लेखो ने; जा 


हरनाम रिह ६१ 


किचोरीसे देशे कोमे-कोने तकं पर्चा दिये गये घरे, बहत से हृद्यो 
पर प्रभाव डाला श्रौर समय पर जाकर उने प्रभाव डाः" वाक्य 
इसे नीचे लकीर खीची गई थी। किर एक ्राकय लीजिए जिसके 
नौचे लकीर खीचौ हुई यौ धजाकरोप रूफिनि ने श्रपने षड्यन्त्र के 
साचि मे कटरा देषो म ॐेवल पाँच बहुन ही कम उग्र क नौजवान 
है हमारे पास कगीव-करीत्र कोई मी बल नहींदहै श्रौर हप करनेक्या 
चते ई कि एक प्रतिष्ठित मरकार को उन्नटने १ 

ध्व्रनारम मे जितनो को सजा है उममे मे केवल एकषेनाथा 
जो सयुक्त भ्रात का रहनेवप्ला था, अधिकतर वंगन्ली चे श्रौर सभी 
द्‌ थे । मपर परिस्थितियों को देखते हए गद्‌ कहा जातादहैकरि इन 
षडयन््रकारिों को षडयंत्र क लिए उत्ते्ना तो वंगाल से मिली थी, 
ये धीरे-धीरे इसीकौ श्रोर जा रहे ये, फिर रासकरिहारं के श्राने पर यह 
एक ब्डासाकाडहो गया रौर एक श्रखिल भारतीय क्रान्तिकारी 
योजना का एक श्रंश हो गयां | यद योजना करोच-ङरीच सफन हो गई 
थी कमसेक्म एक मयर मारङ्ार तोहो ही जाती, श्रौर बह रेते 
समय मं जत्र $ षमय वहत खराब था 1" 

हरनाम मिह 

भगदर आयोजना करौ मफलताके कुकु दिन बाद हरनाम सिंह 
नामकराएक पंञात्रका जाय निक्वजो कमी ६ नम्बर भूपाल इनदर 
मे हवच्दार था श्रौर बाद को फैजात्राद छावनी बाज्ञार क चौधरीहो 
गया या,प्कृडा गय श्रौर उस पर परडध॒न्त्र करने का जुम लगाला गया । 

द मरित हुञ्रा रि करातिक्रागे पचौ मे उसका दिमाग फिर गया था; 

ये षचँ उमक्षो रासब्हारी से मः्वध रखने सुचा सिह नामक लुधर- 
याने के एक होत्र ने दिये थे} हरनाम सिद इद्‌ दो पजाब गपा था, 
वहां इसने इन पर्चो ओो बोट था, एक क्रातिकारी भरडा त्था 
एलान-ए-जग नामक पुत्तिका ली थौ । यह पुस्तिका उरुके धरे पर 
चरामद्‌ हई 1 


५ 


ध्य भारत मे खशच्र ऋ ति-चेष्टी श सोमाचश्चरी इतिहास 
कपत शी हत्या 

विनायक राव ऋ बनारस पड्युत्र के सम्बन्ध मेँ फरार ये। 
१६१८३ ६ फर्म दा वे मार उश्ञि गवे, इनक विष कड गम्मीर्‌, 
च्ररापये | वेक मौजेरका गौललाते मारे रवेवे | वाठ नेद्रसी 
सग्वस एक वनाद युवक पडा गवा श्रौर उत्क त्राध्र दर ४० 
रिवालवर्‌ श्रौर्‌ २४६ पौँड भजर प्िद्यल क पाये गय । अपले ङी 
इत्वा > -पराघ मे वरुशौन लाद एम० ८० ऊ फ हद | पडत 
लनतनाययश्‌, जा कोन्नरी प्रड्यत्र में इत्तगामरे की शरोर से वद्ील ये 
तरे ही सुशील लादि क मुक्ट्रमे म त्रमिनुक्तके वकील थे । 
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मैनपुरी षड्यन्त्र 


` गतो चंयुक्त प्रान मे कद प्रदयुत्र चलते क्रिन्वु मैनपुरी षडयंत्र 
इम ए श्रपनी दी व्पिपता रखत्ता ई । मेने इच चम्वध मं पहिले 
ड लिलादै “ष ध्रातम यदी एक एड प्रडय् ई जिक्ठ प्रकर 
वंगाल वा बगला कानिकासिों क्रा कोड प्रभाव नर्हा था" 
४ ४ [५ 
प० गदासाद्च दाक्तिि 
इ पद्यत के नेता .पं० गेदात्नान दीनूनय, श्प करा जन्म 
श्रागरा चित्ते क प्रिद्ध सवि बरटर = पमि ३2 नवम्बर्‌ सू एततः 
दवी मे दुतरा । इनके परिता ज्ञ नाम मोतानाव राकिति शरा] दन््ट 
पाच कने क्र वाद चराय च्रीर ्राये प्हुना चात य, कितु त्रि 
कारा ते त्रप श्रीर्‌ ऋय हुन 5२ प्रर श्रय क्रा नन्तक 
न्म्य भ्यना णडा | सन्निति नी श्ररा ज इ ध० की क्रु 
शिक काक्ना्य रने लय 1 'पञ्तिजां श्राव वमाजौये। उनदिना 


० 


च श्राय परमाच च्रा्क्न श्रावं ठमाजते विभिन्न या, उकम्‌ जीवनक 
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स्फुरण था, तथा कुद श्रंश तक वह एक क्रातिकारी शक्ति था । पडत 
जीके यम देशकीदुर्दशा परक्तोमतो थाह त्ष परदेश में 
उस वक्तं एक श्रगियुग जोसे से चल रहा था | बंगाल के नवयुवक 
सिर पर कफ़न बाधकरर श्रपने तरीके से स्वाधौनता-त्रीदोलन में 
ज्टे ये । पडितजी ने मौ सोचा क्ति वस हम स्यो चुप कैठे रहै, हमभी 
कुं कर गुजरे 

इसी उदय से इन्ोने शिवाजी-समिति बनाई, शिवाजी के तरीक 
से ही उन्होने भारत-माता को विदेशि्थों कौ जजीर से द्ुडाने की ठानी। 
कह¡ जाता है किं दीक्षित जीने पिले तो देश के पठे लिखे लोगों को 
इशलिये उमाइना चाहा, किन्तु पड़े लिखे व के स्र लोग तो गुलामौ 
की ब्रदौलत चैन की वंशी बजा रदे ये, ब्रह्कि यों कहना चा्िये 
उनके शिक्त रषी दी गै थी, तथा उनके चारों श्रोर वातावरण एेखा 
पैदाक्रिया गया थाक्रिवे गुलामौमे हौ सुखी थे, इषीलिये वे निराश 
होकर ड।कुश्रों का संगठनं करने लगे । बात यह है उन्हनिदेला 
किंडाङुश्रो भै हिम्मत है, यदि किसी बातत म गलती हतो यददैकि 
उनको उचित दिशा नहीं मालूम 1 अतर विचार करने पर मालूम होगा 
किपंणजी नेरी उम्मीद कर बड़ी भूल कौ । जो डाकू थे उनका भला 
क्था उपयोग हो सकता था । वे तो बह्कि श्रादोलन को कट्ुषित करते । 
सैर यह अत नह किं १० गेदलाल का ही एेसा ण्लत ख्याल यथा, 
शायद भ्रौ शचीन्द्रनाथ सन्यालने ही क्हीलिखाहै किंपदक्ेवेमी 
समते थे फि जि समय आम विद्रोह हो उस्र समय जेल के कैदी सब 
रिहा कर दिये नाये तो वे उस समय उष मदद देंगे, कन्दु बाद को 
जब वे कैदिर्यो मे बहुत दिन रदे तो उनका यह ख्याल बदला । 

कु दिनों तक गेदालाल इन्दं का सङ्गठन करते रहे । उन्दँ एक 
व्यक्ति मिलन गया जिसे लोग ब्रह्मचारी कहते थे । ये चम्बल श्मौर यमुना 
के वीच में रहनेवाले डका का खणठन करते लगे | इख काममेव 
बड़े दक््‌ साबित हुए । ब्रह्मचारी ग्वालियर मे डाके उलवति रदे । थोड़े 
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दी दिन मे राज्य फी व्रह्मचारौ की पिक्रि होने लगी प्रौर उरन्होने चाहा 
कि उसे किसी भी तरह पकं | राज्य कौ श्रोर चारों तरफ गुप्तचर 
दौडने लगे, तथा लोगो को इनाम के वादे क्रिय गये । 

एक इका 


ब्रह्मचारी तथा गेदालाल्न ने एक धनी के ग्रह डाका डालने र 
निश्चय भरिया | बह जगह इतनी दुर थी कि एक दिन मे नदी पर्हुच 
सकते थे, इसकिये र्ते मे पड़ाव डालना पड़ा । गिरोह भँ ८० के करीव 
त्रादमी ये | उशी गिरोह म एक मेदिया था, इसने तय कर लिषा था 
किं किसी प्रकार भौ हो सके इन्दं पक्डना जरूरी है, ग्रौर इससे श्रच्छा 
मौका भला कां मिलेगा | लोग भूखे तो ये ही, बह खय पृङ्धियां बना- 
कर लन गया श्रौर उम विप्र मिलवाकर लाया । तहयचारी ने जत्र 
पूडधिया खाई तो बस उनकी जीम रटने लगी, वे खम्‌ गये कि मामला 
क्या | उधर उम मेदियेने जवदेला कि उसकी बात शायद्‌ खुल 
ग, तो वह जल्द से पानी लाने के बहाने चला जाने लगा, किन्तु 
बरह्मचारी की श्रो से मला वह कच अचकर जा सकता था । उन्दोनि 
पास म लङ्ग भरो बन्दुकं उठा, श्रौर्भोय से उस पर गोली 
चल। दी | 

श्रास ही पास कदं पुलिस के सवार धे, गोली की श्रावाज युनते 
वेलोगमभीश्रा गये | बसि क्या था, वशे तो एक बाकायदा लङा 
सीहो गई | ब्रह्मचारी के दल के ३५ श्रादमी मारे गये | पुलिप्तवानों 
की संख्या बहुत थी तथा वेर तरीके केसामान से लैऽये, बी 
बहादुर से लडने पर भी ये न जीत सकर । ब्रह्मचारी, गेदलाल तथा 
श्रन्थ साथी ग्वालियर के कि मँ बन्द्‌ हो गये | 


{ 'ातृवेदी"' 
इधर कुठ नौजवान मी गेदालाल के नेदृत्व मे काम कर रदे थे । 
दष टोली को नाम 'मातवेदी! या, ये लोग मले घर के लद्के ये, तथा 
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इनका टल में भती होने का उदेश्य केवल एक ही था--देशमक्ति | 
इन लोग ने भी डाके डले चिन्तु ग्वालियर के गिरोहकीतरहये 
डाप्‌ नही ये। जव इन लोगों को पता लगा करि गेदालाल इस प्रकार 
गिरप्ताम हो गये, तो उन्न गेदालाल को जेल से भगने की एक 
योजना बना ग्रौर तद्नुमार काम होने लगा । किन्तु यह षड्यन्त्र एूट 
गया श्रौर गिग््नारियो हुई । इन्दी गिरफ्तार का नतीजा मैनपुरी 
परदयन्तर दुश्रा, रोमदव नामका एक नौजवान मुल्रिर मी हो गथा। 
उप्ते श्रपने बयान मेँ कहा गेदालाल जी इष पडयुन््र के नेता ईह, 
साय यह मा बतलाया कि गेदालाल ओ इस समय ग््रालियर के 
विलिमेदहं। गेदालालजी को इस प्रकार रक्लागयाथुा कि उनका 
सास्य एक दमचौपटदहोगया षा, 

वे ग्वालियर से मैनपुर जेन्न लाये गये, स्टेशन से जेल उन्हे पैदल 
ले जावाभग्या | जेल कोई दूर नीं था. किन्तु इसी ब्रीच मे चेयरोगहो 
जने के कारण वे इतने दु्वैनहोग्ये थेकिरास्तेमे उन्हे है गर 
बैठना पड़ । प० गेद,लाल जेल मे दाखिल होते ही मुक्दमे कौक्या 
परिस्थिति है समम्‌ गये। 

त्रच उन्दने सोचना शुरू क्रिया कि क्या होना चाहिये | स्थिति 
बड़ी विक्ट था | उधर ग्ाजियर का पुकदमा था, इधर मैनपुरी का। 
यातोपर्री होती याच्राजन्म कलेपनी | उर्होने पुलिसवार्लो से कदा 
कि इन ऋच्चो को क्या मालूम, ये मला क्या मुखबिर बरनेगे, मँ बनू गा, 
मे तो वेगाल तथा अमबर के सैको कऋान्तिकारिों को जानता 
चर्हुगा तो सैकर्डोको णक्डादूगा। बरस, क्या था पुलिसवाले बहुत 
खुर हुए, उन्होने कदा, यह ॒ब्रहु्त श्रच्छा हृश्रा कि खुद “गिरोह का 
सरदार द्‌ मुखत्रिर बन गया ।' गेदालाल जी को ले जाकर पुल्लिसवार्लो 
ने एलभिरो मे रल दिथा | मुषभिर लोग भी दग रई गवे श्रौर त्रभि- 
युक्तगण भी । 

एक दिन स्वेरे लोगो को पता ला कि प० गेदालालजी मुखबरिर हो 
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गये ये रात को गायब हो गये, साथ साय च्रपने एक मुखन्निर राम 
नारायण को लेते गये । दौद-धूप होने लगी, मिन्ध गेदालाल भला 
क्यो हाथ श्राते । गेदालाल् रामनारायर को प्ट पाकर जेन से मगा 
ले गयेये, किन्तुवे उश पर एतत्रार नही कर सकतेये। एक दफेनो , 
मुखभरिर बरन गया, उसे साथ मेँ रखना छतरनाक था । वे रामनासग्रण को 
लेकर कोय पहुचे । जि बात से गेदालालजी डग्ते ये वही हुश्रा । रम- 
नारायण ने एक दिन गेदाललाल जी को कोठरी मेँ ब्द कर दिषा, श्रौर 
उनका सारा खामान लेकर चलती हो गया | इतनी ही सैरियत हृद $ 
उसने पुलिस भेजकर उन्है गिरफ्तार नदीं करवा दिया । गेदालाल जी 
तीन दिन तक निना दाना पानी क उसी बद्‌ कोठरी मेँ बंद पड़ रदे। 
किष प्रकारसे श्रन्तमे वै कोठरी मसे निकले | उनके बाद वे पैदल 
चल फर श्राणा पहुचे, कंतु वरहो मौ दुर्माम्य ने पीला न जोड़ा । 
वो भी उन श्राश्रथ न मिला । जब इष प्रकार कद जगद ठोकरें 
लाने के बाद मी उन च्नाश्रयन मिलतो वे विवेश होकर श्रपते घ्र 
की श्रोर चले । 

इधर घर वालो काहाल दुरा था क्योकि पुलिस ने उन्हँ बहुत 
तङ्ग कर र्वा था | पुलि वाले यह षमभतेयेकि गेदालालनी 
कहा ह इसका पता घर वालो को श्रव्यं होगा| श्रतः वे उनको हर 
तरीके से तङ्ग करते थे | घर वाले हर तरीकेसे परेशानये, इतने में 
गेदालाल जौ हूत दी बुरी हालत में घर पहुचे | उनको देख कर षर 
वालों का हाल श्रौर मी बुरा हुश्रा । इतनी घोर विपर्ति मे वह श्रषनी 
बहादुरौ सेसुक्तदो प्राये इष प्र खुशी मनानातो दुर रहा वे उन्द- 
पकडाने की किक्र करने लये । एक व्यक्ति से गेदालालनजी को इस 
बात का पता लग गया, तो उन््ोने श्रपने षर वालोंसेकहाकि श्राप 
पिक्र न कीजिये, मै बहुत जल्दी श्राप का घर छोड़कर चला जाता हू । 
खायाश यह है कि उन्हे श्रन्त मं धर स्यागना पएडा। 

छरन्त पे वे फस तरह लकते पुटृफते दिल्ली पर्ुचे । पुलि तो 


भपातुवेदी" ६७ 


पीषठेथीद इधर पासणएकपैत्ानदहौधरा। माथीतो जेज्ञ मेयेया 
भगे हृ । रिश्तेदारो की हात्ल यह थौ कि उन पकड़ने को तैयार 
थे । शरीर जवात्र दे रहा था, मन में कोई प्रसन्ना नहीं थी, क्योकि 
जिस क्रान्ति के लिए सर्वस्व बलिदान करके यह सारा खेल रचा गया 
उसका क पता नही था । दल द्िन्न-मिन्न हो चु्ाधा। ब्रहादुर 
सायौ लम्बी लम्बी सजाके लिए जेनों मे प्रतीक्ता करष्टेये, दूरे 
साथी थोड़ो ही परीक्तामेंश्रपने प्रणसे डिगदही नहीं गये थे बल्कि 
श्रपने मित्रों को रफै्ाने क लिए श्रदालत क सामने गवादि्यां देनेको 
वधार थे} इष श्रवस्था मे पडित जी फी पानाघ हालत कैसी थी यह 
कल्पना की जा सकती है । फिर मी जीना जरूरो था, इतलिए उन्दने 
पक प्याऊ में नौकरी कर ली | पुलिम की श्रलों से चने क लिए 
यही सतरसे श्रच्छी नौकरी थी | इधर रोग ने उनगेो श्रौर भी बेकाबू कर्‌ 
दिया | वे समभ गये क्रि ग्र इस रोग से बचना कठिन दै, फिर ठीक 
ठीक इलाज भ होता तो कोई बात थी, उसक्रातो कोई खाल ही नहीं 
उठता भा, मृशटकरल से पेट चलता था । गेदालान जी ने यह स सोच 
समकर श्रपने एक विश्वस्त मित्र को एक पत्र लिला | लैरियत यद 
थौक्रिये वा मित्रथे,ये प्हितजीकीस््ना क्रो लेकर भट पडत 
ली करेपाम पहुचे 1 

रोग यद गरा करि उन्है ग्ह-रहकर मूर त्राती थौःखरीने बड़ी सेवा 
तथा तीमारढारी की, किन्तु वरहो तो रोग प्रटने के घजाय बदृत्ता नजर 
श्रारहाथा' क्या भयानक तथा दर्दृनाके दृश्यहै। एकदेश मक्त 
त्रपनौ जन्मभूमि मे दूर श्रषनौ श्रन्ति शय्या पर लेटा दृश्नाहै। 
उसके सहयोद्धा मित्र पास नही है, केवल एक खी उसके पास है, तिस 
पर त्या यह % पुलिस पदे लगी हई है । 

एषी श्रवस्या मे जत्र कि मृत्यु करीब यी, उनक्षौ खी रोने लगौ [ 
प° गेदालाल थोड़ी देर तक श्रपनी लौ कौ श्रोर देखते रे, फिर बे 
“दुम रोती ह, रोश्रो, बिन्दु ्राखिर इख रोने से क्या हासिल ¡ दुःख 


म मारत मे सशख् क्राति-चेष्या का रोमांचकारी इतिहास 


तो मुभे मीहे! किस जाततकार्मने बीड़ा उठाया थाश्रौर मैने उदे 
कितनासिद्धक्रिया मरतो रहहीरहू किन्तु जिस कारणम मर 
सहाहं बह पूरा कर्हाहृत्ा १ स्चव्राततो यदहै उर परेहोने की 
को$ श्नाशा मी नदीं देख राहू। मे इख बात को देखकर मर रहा हू 
किर्मैनेनो कुदश्ियाथ। वह ि्न-मि्हो गयाहै। प्रमे केवल 
इतना हं दुःख हैकिर्मोके ऊषर श्रत्याचार करने वाला से बदला 
नर्दीले स्का, जो मनकी वात थी वहमनहोमें रह गदर । मेरा यह 
शरीर नष्ट हो जायगा, भरन्तु मेँ मोच नही चाहता, मै तो चादता हं । 
कि वार-वार इती भूमिये जन्मललु श्रौर बार-बार इसी क लिए मरे । 
षा तव तक्र करता रू, जघ तक किं दे4 गुलामी की जजार से चुट 
नं जाय 
इसी प्रकार नन मी उन्हे होश श्राताथा एेभी जात करतेये। जो 
लोग पडितजी की मृत्युशय्या के पाम थे उनको यष्मीडरयाकि कदी 
पुलिन को पता चल गया कि गेदालाल जी यहा ह तो सत्रकी फजीदत 
हयो गावरणी, य्ह तक करि यदिवेमरमभ। गयतो लाश पर भगदा खड़ा 
देनेकाडरहै। जा इद्धम दहो इन लोगों ने सोच सममकर गदा 
लालजोकौस्राद्छे प्ररमेज दिया श्रीर्‌ गेदालाल नीको सरार 
श्रस्पताल में परती करा दिया। इख प्रकार परडत नी उठी हालतमें 
श्रकले मर गये । सन्‌ १६२० क ॒द्म्बर की २९१ तारीखको यद्‌ 
घटना हुई । 5 
पदयंतर क दूर व्यक्ति 

 ककोरी षड्यत्र मे बाद कोर्फोप्ी प्राने बाले पं० रामप्रनाद्‌ 
विस्मि के नाम मी यैनपुरी प्रडयत्र के मिनसिलि मे वारंट या, किन्तु 
उन्होने एेी डती लगाई कि पुलिस बाले खोजते रह गये श्रौ श्रन्त 
तक उनका पता नदीं लगा । जत्र {६१४४८ ज महाञुद खतम हो 
गया, च्रौर उसके वाद्‌ श्राम युश्ाफ़ दी गह, उख समम वे सार्वलनिक 
रूपमे प्रकट हुए। 


लडाई क समय विदेश मे भारत के कान्तिकारी ६६ 


एक शिवकृष्ण जीये, वे तो श्रव्रभी फरार ह, उनको शायद श्राम 
युशराफी के श्रवषर प्रमी माफ़ी नहींदी गई । ये भी उस षड्यन्त्र के 
प्रमुख नेत्ताये। 
मुङन्दौ लाल जी जिन्दै बाद में काकोरो षड्य॒त्र म श्राजीवन 
. क्ेपानी की सजा हुई यी इत पदयते मे ये । उनो उस मुक्दमेमें 
६ साल की सजा हु । मजे गी वात यदै क्रि जगरश्मामद्रुश्राफ्र हुई 
तो मु्न्दौ लाल जी उनमें शामिल नक्ष क्ये गये, इसमे उन साथियों 
की गलती बरह्कि शरारत थीजो छि जेल मसे सरकार के साथ दसं 
राम सु्ाफी की बातचीत कर रदे ये । उन्होने श्रषनी पूरी सजा नैनी 
जेल मे कटी | 
दुसरे सज्ञा पनेवर्लो म पित देवनारा्रण, जो कि इ समय 
शाहजहोपुर से एम० एल> एण है, मथुरा के शिवचरण लाल शर्मा 
तेथा श्रागरा क चन्द्रधर नौरी थे | शि्रचरण लाल के ऊपर काक्रोरी 
षडगर्न मे वारट था, किन्तु न मालूम कों इन परसे वारट वापस 
लिया गया | 
इषमे सन्देह नदीं क्रि मैनपुरी ्रडय॒त्र भारतं के क्रतिकारीण 
श्रादोलन म एक विशेष कड है । 





लड़ाई के समय विदेश में भारत 
के क्रान्तिकारी 


बहुत से लोग खमते ई श्नौर कहते फिरते है फि क्रातिकारियों का 
संगठन तथा श्रादोलन एक बण्चों का खेल था, किन्मु इस श्रध्याय से 
सावित हो ्ायगा फ़ यह बात निमूल है । ताकि यह न समभा जाय 
किम करातिकारियों की तारीफ मे अतिशयोक्ति कर रहे ई, इदलिये 


१०० मारत मँ, सशचर क्रांति-चेष्टा का रोमाचकारी इतिहा 


हम श्रपनी श्रोर से ऊुहं न लिखकर माननीय जष्टिख रौलट की रिपोर 
को श्र््रशः उदूधृत करगे । वे लिखते ई; 


वनदा ने “जमनी श्रौर च्रगामी महायुद्ध" नामक अपनी पुस्तक 
मे ( ४६११ के श्रक्टोत्र मँ छुपी थौ) जर्मनों की वह श्राशा व्यक्त 
कीथीकिवंगालके हिंदू जिनमे खष्ट रूप से राष्ट्रीय तथा क्राति- 
कारी विचार के ई दिदुस्वान के परुखलमानों से मिलन ज्ये तो इनके सह- * 
योग ते दुनिया में व्िटेनकी नो धाक श्रौ दत्रद्रा है उसकी नीव हिल 
जायगी [2 ५६५४ के ६ माच को जर्मनी ऊ सुप्रसिद्ध ग्र्वार श्वरिनेर 
टगिन्लाट' ने एक लेख प्रकाशित करिया जिघश्ना शर्क था “इद्खलैड 
की मारतोय श्रापत ।'' इस लेल में दिखलाया गथा था कि भारतवप्र 
फी स्थिति बडी डावाडोल ह, तथा यहां गुप्त उमितिर्यो पनप रह ई 
श्रौर बाहर्‌ से उनकी मद्द्‌ मिलन रदी है । खा करके इष ले मे यद 
कहा गया था कि कैलिफोर्निया मे एक विराट चेष्या इस श्रभिप्रायसे 
हो रही थ कि मारतवपं को बमो तथा धिया से लै करिया जाय। 

सैनपतपिस्को एढ्त् 

{६१७ के २२ नवम्बर को ग्रमेरिक क सैनिको मे एक गुक- 
हमा चला, इस मेँ यद ब्रत खुली किं १६११ के पहिले हरदयाल ने 
नर्म॑न एजं्ो तथा यूरोप के मारतीय क्रातिकरारियो कौ मदद से गद्र 
पार्टी के उदश्योकोपूरा कगे ॐ लिए एक .वड़ा षडयत्र क्रिया था, 
यह्‌ प्रदयत्र कैलिफोनिया, श्रोरिगोन ठथा वाशिङ्गटन मे फैलादुश्रा 
या। इ मे यह प्रचारक्रिया जाता थार जर्मनी दही इङ्गलैँडका 
विनाश करेगा | | 

जर्मनी मं क्रति फे पजारी । 

१६१९ के चिवम्बर को एक नौ्नवान तामिल ने जिखका नाम 
चम्पक्ररमस पिल्ले थाश्रौर जो बुरिख मे “श्रन्तर्र्टरय श-रडिया 
कमेटी” का समापति था, चुरिख के रमन कौल को लिखाकिदम 


वृटिश-विगेधी साहित्य १०१ 


जर्मनी मेँ त्रिरिश-पिरोधी साहित्य के प्रकाशन की श्रनुमति चाहते ई । 
१६१४ श्रक्येजर को वे जुरिख छोड़कर वलिन चले गये, वहां वे लमेन 
परराष्टू-दफर की देखरेख मे काम करने लगे | उन्होनि वहाँ पर जमेन 
जेनरल स्टाफ से सयुक्त «{4180 2311009] 257‡ए ” भारतीय 
राषटरीय दल नाम से एक दल स्थापित किथा । इसके सदस्यो मे “गदर” 
पिका के संस्थापक हरद्याल, तारकनाय दाख, चरक्तुल्ला, चन्द्र चक्र 
वरती, वथा हेरम्बलाल गु मी वे । ब्रालिर मेँ जिनको नाम लिया गया 
रथात्‌ चक्रवहीं श्रौर गुप्त सेन सिको के जमेन-मारतीय षड्यन्त्र मेँ 
श्रभियुक्त ये । 
बृटिशु-िरोधी साहिल 

मनो ने, मालूम होता रै, शुरू-शुरू से इख दलन के लोगो भे 
केवल इतना दौ काम लिया किवे त्रिटेन के विरद भड्कानेवाते 
साहित्य फी सृष्टि करं । दख साहित्य का दिल खोलकर उनं उन नगं 
मेँ प्रचार किया गया जशं -जहोँ खमा गया कि इससे व्रिदेन का नुक- 
सान हो सकता है) बाद को ध्न लोगो से दूरे काम लिये जाने लगे। 
बरकबुल्ला को इसलिये नियुक्त किया गया क्रि जितने भौ हिन्दुस्तानो 
फौज श्रादमौ जर्मनो के हाय में गिर्ार शौ उनका निटिश विरोषी 
बना दिया बाय) इस प्रकार श्राजाद दन्द फौज की नीव पदौ । पिल्ले 
कातो यहा तके एतार किया गया कि न्मन सेनां कौ, गुपलिपि तक 
बता दी गद, शको फिर उसने १६१६ में श्रामष्टरदम मेँ एक श्रपने 
एजटको दिया जो श्रमेरिका होकर काक जा रहा या जहाँ किं बह एक 
च्ापलाना खोलता जिससे लड़ाई की खबर दुपतीं शौर चोरी से 
स्याम तथा बम की सरहद मे पैलाई नाती । देरम्बलाल गुप्त कुद 
दिनों तक श्रमेरिका मेँ जम॑नी का एजेन्ट था, श्रौर देर बोदम ५प्५ 
एण्य) से यहततय कियाथाकि व श्याम मे जाय श्रौर व 


भ्रपन लोगो को शि! देकर वर्मा पर॒धावा नोल दे । गुप्ता के बाद 
१९ 


१९३ मारत भरं सशकार सेपूचकारी इतिहा 


च्छनरी क जेन्य एः] उसकीऽकिथुक्ि्ोकरतेष 
जन परगट दर से रसोयह अङ द्ियपरया पवार मः. 
, ध, वहिक 5" ग 
५५ निच“ 1 = [76७ 2४0. ] -धःकखर) ६६ ४ १ 
जमन गनत विवादा ता , दार रन एषणः 
„ \ ५. क १९ पमा + "ष्म ह जल 
ष महिश म दनद कुसूलतिक सूच परमे. टर चक 
कमे के क इती रषु + दी 
बीन सरकार तथा दरम्बलाल गुत, जो द ब्रीच मे जापान हिर 
दिये रये ई, भारतीय स्वाधौनता कमेटी. क प्रतिनिधि नहीं रहे । 
॥ ~ _ द) जिमेरमैन । 
7 णि क मदतत्रष | वुमन; गना ऋ) 
; निष्ठैव. जेनर. करतत एमं मे पदढ सपत्न गरक 
यु सदी योजलाक्षीनतेः समन्य महिश" करमुलतक्‌,म््ि 
गैयकिमः लो भिवक्कादैः दरनसवाज्ाष प "कालक्रम. 
एरकायोतनना सुदतमक घे तृत्लुकमरंलतरे वावी सीः । वहामाक्षात. 
छित ै । दूरी तीमत पन 
ऋतिक ल केप, रर यी निप्नो^ योक्रे राई 
रन कोसू-न्लःकी-कव रि मे नाविदस्तमामृलपमे सिद्ध 
कनः केतू -नृल (दी सक ऋ पपिकारी पे गस {द# हि 
परत पुलिस ले एदि दो पिहिपूरोप शिथ्त आारदीगर;द्रतिकारि्े 
सए त्र क्रवण्पङ्क् हद येतरे-दीव्दिनःकेप्रनदर" मारक 
मे एकवतागिदरह्निफथमोर जद" उसमे श्रदक्ण्तेगा (अदर ह 
हिक, न सापे पत जा कि, देख परस्या कै 
लिये्या स्का काश्चएतये 1.1२ कर, ॥' 4) ए ष्ठन नी 
}3 न्न १६ म.प्रङ्धन्छमकष्फ -मरा्ा कथा सववेद सेत 
ऋक सवाहा ली ्रेरिकः से सालन नह्यने {अ प्र प्रन 


। 


"डानि ५ म्प्रति मे छैन धोना ~ पठण १८३ 


उत मारन । धल लया तीनि वँ रफविदरोद की संगठनक्िवी ना 
तफ । सन्दर श बहूजभार स्ट मे रक्षे 1 ॥ 
» {१६१४ के, श्रिर मे ' पेलि" कीं 'प्यहऽ" सर्ब मिलौ # 
मनीषी" ठेमवांय 'नौमंः की 1 एक शलदेशी कपड़े षौ पररनी 
शकिदोर रमिचन्दं वैसुधषार शर श्रमरेन्धः रजी -जवीनं सुरकर्जी 
तेल धेषिःत्रौर रिन। मद चयं केता ' षडयंत्रः कर र येकि 
बड़ी तादाद मे. अल्क्लाक्केजर्ये | ४ रष्ण । प्स 27 
००,१६१५-क.ऋारम्ब के -बद्खल के कुछ कतिकारि करने यङन्त 
हिया. कि. न्मेनो कौ तथान्यं खतो क्रे तथा दयाम केक्रातिकीरिवों 
कौ सहायर्तसकै- एक, मारतन्यापौः चिद्रोद खड किया जाय | ईसक्रप्लिये' 
तव हुश्रा किं धूह उकैती दत्य इका किया जाया तदनुसष्ट- गाई 
रीच श्रौर प्रिल्ियाघार्य मे डकैतिरयो-डा्लीन्ईः, इन दोनो से. ४०;०००)}; 
रण्नक्रातिकास्यों के-दाथ लगेः। ६ जनवबसै श्रौर रर फरवर यदः 
ङि की गद थी । मोलानाय- चरटजी& इसके '"वदले ही वैँकाक, 
इएक्िये -मेने जा लुक प्ये कि वरहो के, क्रातिकारियोसे सम्बध स्थापितः; 
करे । जितेन्नाय लादिड़ी माच के महीने मेः यूरोप से बम्ब लोट; 
उने भारतीय क्रातिकारियो को, कहा. किं वे एक एजञेट रैविया मेने | 
इत पर एक-सभा की-गई जिसके फलस्वरूप नरेन`मद्याचायंक्वरैविया- 
भेजे-गये ताकि वे वर्ह के जमैनों से श्रातचीत करे । वह-गरतरैल मे रवाना-- 
दगया, श्रपना नाम बदलकर उसने सा मानि ` रका । उसी महीने - 
मे"एक दूसरा चङ्गाली श्रवी मुकर्जा जापान भेजा गयाः न्रौर इन लोगों : 
केनेता जत्रीन मुक -बालाोर मे जाकर छप रदे -श्योकि गाडन रीच ` 
शरीर वेलियाघाटा कैतियो -क बरि मे बद्ध इर्त - जोचः पड़ताल होऽ 
रदी थी | उस महीने मँ पवेरिकि नामक जहाज कैलिफोर्निया, के . 
सैनपेडो नामक स्थान से.रवाना ह्री । 


`? यही नरन महच द्‌ को एमर प्म; राय नात्र ॐ मशहूर 
इ. स्मरण रदे कि मानवेन्द्र श्रौर नदेन्रका एकं दी श्रथ". { ˆ~ ॐ 


१०४ भारत मे षशल क्रान्ति-चेष्ठा का रोमांचकारी इतिहा 


वैटेविया पहुचने प्र मार्टिन के साथ जर्मन कौसल धियोडर 
देलफेरिख कौ जानपिचान कराई गई, निने नतलाया कि 
कराची के लिये श्रस्रशखं का एक जहाज रवाना हो गया है ताकि भार 
तवासिरयो को क्राति मे मद्द्‌ दे सङ | माध्निने इत पर कहारि यह 
जदाज बजाय कराचौ जनि के बणाल जाय । शाघाई के कौसल जनरल 
से इजाजत लेने के बाढ यह त्रात मान लौ गई | माटिन इसके बाद 
बंगाल लौट श्राया, क्योकि बुन्द्र्जन ॐ राय मगल नामक जगह पर 
जहाज को लेना था । इस जहाजमे, कहा जाता है, सब समेत ३००,०० 
राह्फलँ हर एकं रारफल, के लिए ४०० कात्‌ श्रौर > लाख रुपये 
ये । सी बीच मे माधि ने रैर एड सन्स नाम की कलकत्ते कौ एक 
बोगस कम्पनी को तारदिया कि “व्यापार ठीक है | बूत के महीने मे 
हैरी एन्ड संसने मायिन को रुपया भेजने के लिये तार दिया, फिर तो 
दैलफेरिख श्रौर दैरो एन्ड संसमेजूनश्रौर श्रगस्त मे खूब लेन देन 
होती रदी । इस प्रकार कोई ४३००० हजार स्पये श्राये, जिसमें से 
३३०००) रुपये करातिकारियोँ के हाथ लगने के बाद्‌ दी पुलिसवालों 
को पता लगा किस्य मामला है। । 

मान जूत के मध्यमाग में हिंदुस्तान लौट श्राया, श्रौरकिर तो 
जतीन मुकर्जी, जदृगेपाल मुकर्जी, नरेनद्र॒ भदा चायं, भोलानाथ चट ¶ 
श्रौर श्रवुल घोर मावेरिक के मालको उतारने का वंदोत्रस्त करने लगे । 
साथदही हाथ यह मी बंदोबस्त होने लगाकिइत माल काञ्रधिक से 
त्रधिक अच्छा उपयोग क्रिया जाय | यह तय हुश्रा कि श्रल्ल तीन हिस्सो 
मे तक्रतीम कर दिया गाय ( १) हिया { इससे वंगाल के पूर्वी जिलों 
का काम चलता, बरीसाल्ल दल इसको काम में लाते ( २) कलकत्ता 
(२) षालासोर। 

बंगाल के क्रातिकारी समभतेयेकि संख्याक दृष्टि > उनके 
साथ इतने काफी श्रादमीदैजा बंगाल की फौज से समर ले सकते 
है, कित्तुवे बाहर सेश्राने बाली शरौजञासे उरते ये। इ उदेश्य 


भारतवर्षं म जर्मन योजने १०५ 


को हृष्टि मे रखकर करान्तिकारियो ने यह निश्चय किया कि बंगाल में 
्राने बाली तीन मुख्य रेलो को उनके पुरलो को उङ़ाकर वेकार्‌ कर 
दिया नाय ] यतीन्द्र के ऊपर मद्रास से श्राने बाली रेल कामार 
दिया गया, वे आलासोरसे इस काम को श्रजाम देने बलि ये, 
भोलानाथ चटर्जी ब्री एन० श्रार० का मार लेकर चक्रघरपुर चले 
गये; सतीश चक्गश्रती ० तआरआई० श्रार का पुल उड़ाने लिए 
शर्य गये । नरेन चौधर श्रौर करन्द चक्वतीं को यह काम सौपा 
गयाकिवे हिया जावे जह पर एक जत्था इकटरा होने वाला था । 
ह्या से वे इस जत्थे की सहायता से पूवं वगाल > जिर्लो पर कन्जा 
करने बले ये, श्रौर वहाँ से वे कलकत्ता पर चट श्राने बले ये। 
नरेन मद्चारथं तथा विपिन गागुली के नेतृत्व म कलकत्ता दल पदिले 
सो कलकते के पा के श्रल-शखर तथा श्रल्रागारों पर कन्ना करने 
बालाथा फिर फोट विलियम पर धावा बोलने बाला तथा खारे 
कलते पर श्र धिकार जमाने बाला था। मेरि" जहाज पर श्राने 
वाले जमन श्रफसरों पर यह भारथाकिवे पूवं बङ्गाल मेँ रर्है, वं 
फौज इटो वरं फिर बाकायदा उन्द सैनिक शिक्ता दे' । 

इस ब्रीच मे जदुगोपाल मुकर्जी 'मावेरिकः ऊ माल को उतारने 
का रन्दोवरस्त कररदेये | कहाजाताहै कि राय मङ्गल के पास क 
एक नमींदार से इनकी बातचीत हई थी, जिखके फलस्वरूप उस 
जमीदारने यह प्रतीजाकी थी क्रि माल उतारने के लिए वहं श्रादमी; 
नर्व रादि देगा । मविरकः रात को पहुंचने बाला था, जहाज की 
पदिचान यहं होती कि उसमे कु लालयेनें इ खास तरीके से र्टेगी 
हुई होती । परह सममा जाता था फ १६१५ की पदिली जुलाई तक 
पिली विरत अल ओट जागे । 

इस कोई सम्देह नहीं कि श्रतुल घोष कौ श्राज्ञा के श्रनुखार कु 
आदमी राथ मङ्गल के पास नाव से इसलिए गये थे कि ,जहाज के 
माल उत्ताने म मदद द। ये लोग कोई दष दिन त्क वीं श्रासपाघ - 


०६ भारत मे षशग्र तिच्वैष्या का-सेमरीष्कारी इतिहास 


ङंरन्बाक्त पडे रे विन्युग्डूते के ग्रस्त भीर (वेिक नहि पेच 
का, न वेडेविभरान्ते कोई सन्त्डु अया याजि किप्मालुप -होता 
ङ प्रक्षरदेरं क्वोदो्कैहै! ! ' र 

इधर तो ई लिपरविरिकः की श्ाक्ता म $ हए ये ` उषः 
कर ते एक गङ्गा सकारा य्‌ खवर तेर्न किम्‌ 
का जमेन वौं नृव ऊ जरिये राय मङ्कं मे गुव हार गरलः 
उस अपक्त छत्‌ तथा एर तेश्च पव भेश्च रदा ई । पडयन्न- 


1; ॥ ७ कु ह #+१२१।५ 
कारिं इं इख दरं दहं सीचा ङि जी 'मादेरिक' स माल श्रानेवाला 


= ए) ऋ "ल 
यश्चौर नहं अया, यहं उषो की क्ति पूति हैः. उन दनि इघ सन्देश 
ल्म वलि कों शिवि होक् वैश्नक जाते पिर रक्ती कथो, चाक्षि वह 
हरिस से कंद सके कि पहली हली योजना त्वाय त्‌ दौ जाय्‌ बल्कि 
देरी किते सम्दौप बालां तथा गौ मे मेजी जाये] जनह _ 

परकर को रँयमगलं मे रल्र उतारने की योजना का पतालग 
गी 1 इक बोदं सरकार चौभन्ौ द मई । 1 


६ त्रि फट ह #॥ ५ ष. 

७ श्रगत्त को छतर पाकर पुलि ने हैरी एन्ड सन्स के दपः 
वमैरह-की तलाश लौ श्रौर्‌ यिरफ्तारियो कीं! ४३ अगत्त को 
प्यन्तकारि् मे भे वेेविया मे देलफेरिख को ःदुशियार करते हुएट- 
एङ तार द्विया !. १५८ श्रुगस्त को माटिन- उफ नरेद्र भद्चचाये ओर 
एक दूषरा आदमी हेलफेरिख कौ परित्थिति-समरभने के लिए खाना र 
हो-गये |. न ५. २ 

=  चितस्बर को अलयखोर क यूनिवसंल एस्योरियम कौ { जो हैरी 
एरू- चन्त की शाला थौ 3 तथा र: मलूर क्पटिवपाङ़ा नामक 
एक क्रान्तिकारियों के श्रडडे कौ तलाशी ला ग 1: वहं पर `षुन्द्खनः - 
कास्क मानिक तश्च पेनग के एक्‌ श्रखवार की -यह करटिग भली 
जिष्ठमे (मावेरिकः चदन की वाजाके सम्डन्ध" में ङ्ङ छपा था) 
. छन्त; वक्र पाच वंगालिरोःकेः एक जत्ये को,ेर लिय यवा शौर 'हनञ्जः ` 


“स्यू सेह र्षी 


णको; िङास्तभषं मे जर्मन योजनार्पे- „~ "४ ०४ 


काःजतीन हुक भाथा ईनसप्टर "श्वस सुकजां समान्हरकफ 
वित्त्रिय रवित्कषरेश्रकि गये म चा = {51 म 
¶नि^रसन्सालामार्िन्डी. के) नरे मे खौर फु" सी" नहोभ्मीलुम 
इश । अन्तपतकर्त्रहिर फेरि कोग्रूदेने, के निरये दोऽपर्यंक 
ा-गोश्रा गयेः।एरअदिशेतर {६.१५ कोम्मर्टिन के वैरेविक डे एक 
भर दिफाघ्यानि स्फेम्पारत0 ज 0० प, ७ नाणक, धाक 
हषतरप्ड-ह, लड जता" दके प़लस्वरूप रहुकीरत हे 
ध्रौरष्दो बंगालटपये गे, एक रुपो उन्मे^से" भोलाम फाव्वषटमी ये$ 
र्व जतवर.१६ हरि कोन्भोलान्नण नेश्ातपष्टुया कम न्ली ॥*\- < 
क ++ क »- -द्मन्य ग्रोजनाथि' ४ 5 ए 6.  - छ 
7" श्रन्‌ हम संप्र मरमाविरिका त था श्हिनरोष्स्ल) नाके जहान्क 
कः वरुन थि दोनो"जहाजःऽ्रमेदिका ते, पूर्वी प्देयो के-्तिये 
कार हुए स्थेम एएसः माविस्कि "नटे छ्रये प््पनी कोते 
ठोने बाला स्टीमर ग्रफजिसक्नी सैप्ररितको५कीः दक लम न कम्पन 
लाता नकसेकः करमथी ने प्ह्रीदस्थाम्‌ कैशिकं को केतेन पेडो 
कामक तुह सो६१२े छ रश्रपरेल्कोस्वह धिन श्रु" मां लके 
भिना । हमे परक्षलावीगन्च्रादि प र्विकिकर 7२९ लाज , डे 
नौकर 6, इन मरिच कथित ईरान इनि ज्वरी कोः छानसां 
क्तभर दस्तसिहःकिकं थाणः श्रवर्तः मेये सकन्ड -व्यक्कि पिरितीय कु 
जमन दूतावा का फा कनिन्केम तमा "धवद> नामक श्रलवार कै 
दरदयाल के बाद्‌ खवैरवा अनन फ +हनको भेजा धा । इनमे से 
फली इहि सि्‌ ष जाके भाव भषणो -म वन्द“ गडरसः सद्वितः, था | 
ममिरिकत पदिलिऽतो (दक्लि कैलिफोर्निया" कस लोसे डेल कैम शफर 
केमापरिन्वह्य से 'ठतेगजान्रा केकर (शिप)? -की श्राज्ञा मिलत 
गे५ थह भिर सोष्ेररो छरी के-लिये५नत्रानाः स जया न्तः मेककं 
से।६० मीलापर्चिम नेपा +म्महः पर ट श्निः लारसेन'\ ,नाक 
पल ९0भोशण्नवहान केग्रमिलने ज्ञाऽ चास -गदानः 


१०८ भारत मे सश्र करामिति-चेष्टा का रोमाचकारी इतिहास 


दशेर नामक एक जर्मन के द्वारा न्युयाकं. मे खरीदे हुये श्रल्रशसं 
थे, सैन डिगो नामके जहाज पर ये प्रख्रशल्ञ चदय गये धे। 
मावेरिक के कप्तान को यह श्राज्ञाथी किं रादइफलो को एकं खाली 
तेलकीटंकीमे भरदे, रर ऊपर से उसको तेलसे भर दे, श्रौर 
एक दुसरी टंकी म गोली कमैरह भ्र, श्रौर जरूरत पड़े तो जहाज 
को डवा दे । इत्तिफाक णेस हुश्रा कि एेनिलारसेन से मावेरिक की 
भेर नीं हह; श्रौर कुठ दिन इन्तनार करने के बाद्‌ मावेरिक 
होनोतूलु हेते हृष्ट जावा रवाना हदो गया । जावा म डच सरकार की 
शरोर से उखकी तलाशी हई, श्रौर बह खाली पाया गया | एनी 
लारसेन धूमते धामते सन्‌ १५ के जूत के श्रन्त तकं वाशिग्टन के 
शोेकियाम नामक स्थान मे पहुंचा, नरह श्रमेरिकन सरकार ने इस सारे 
सामान कौ जन्त कर लिया । वाशिग्टन स्थित जर्मन राजदूत करौन्ट 
लर्नसडोफं ने श्रमेरिकन सरकार से कहा कि यह माल न्मन राष्ट्रका 
दै, भिन्तु श्रमेरिकन रकार ने यह बात नदी मानी । 

हेलफेरिख ने वैटेविया मँ उदरे हुए मावेरिक के लला 
की खनरेरदारी कौ, ताकिं उनको कोद नुकघान नदी पहुचे, फिर 
उसी जहाज मे उह श्रमेरिका वपि मेज दिया। श्रव ढी 
बार इमे हरि सिंह के बजाय (मरिन ( एम० एन० राय ) गये, 
इस प्रकार मार्टिन श्रमेरिका भाग गये । श्रमेरिका में प्टुचने पर मायिन 
श्मेरिकन सरकार द्वारा गिरप्तार कर लिये गये । 

हेतरी° एप 

एक दुखा जहाज “हेनरी० एल मो इली प्रक्षर जर्मन भारतीय 
षड्यन्त्र के सिलसिलि मे लमा था । बह मेनिला से शषा के लिमे 
रवाना हुश्रा, किन्तु चु गौकलो ने इख ® पता फा लिया कि मामलों 
३ । गख उन्ेने जहाज कौ रवानगी के पिले जदान का सब माल 
उत्तरा लिया । जब एेसा हुत्रा तो वह बजाय शधाई के पोन्टिश्नानाक 
रवाना हुश्रा । प्तफाक षा दशा कि रस्ते मे उसका मोटर बिगड़ 


हेनरी० एस १०६ 


गया श्रौर उसे सेलिभिस के एक बन्दरगाह मेँ ठहरना पड़ा ¡ उस जहाज 
पर दो जम॑न श्नमेरिकन थे, एक वेड ( 6106 ) श्रौर द्रा ब्रोएम 
20600) । मालूम हता है कि इनकी योजना कुड पेषी थी कि 
लहान तरेका जाता श्रौर कु श्ररशख उतार देता जो श्याम भर्माके 
सीमान्त मै पोह सुरङं मँ छिणा दिये जति, श्रौर बोएम का यह काम 
था कि वह सरहद्‌ पर हिन्दुस्तानियों को फौजी शिक्षा देताताकिवे 
बर्मा पर हमला ॐ लिये प्रस्तुत हों | बोएम बैटेषिया से श्राते हुए 
सिगापुर म गिरफ्तार हुश्रा, सेलिविष से वह वैटेविया गया था | वह्‌ 
चिकागे स्थित हेरम्बलाल गुप्त की श्राज्चा के श्रनुसार मैनिला मे “हेनरी० 
एस! पर सवार हुग्रा था, इसके श्रतिरिक्त इन्द मैनिला के जर्मन 
कोप से यह श्राज्ञा मिली थौ कवे वकाश मे ५०० रिवालवर उतर 
श्रौर ५०००मेसे बा़ी चटगाव भेज दिया गया । यह बतलाया गया 
यारि इन सिरालवो मे रादइफल का कन्दा है, इससे जान पडता है 
कि वे मौजेर पिस्तौल ये| 
इष ब्रात को विश्वास करने क लिये कारण दै करि जत्र मावेरिक 
` की योजना श्रषफल हो गई, तत्र शंधाई ॐ कौषल-जनरल ने श्रल्ररघ्ों 
के सायदोश्रौर जहाजों के बङ्गाल की खाड़ी मे मेञने का प्रषन्ध किंग, 
एक रायमगल् को दूसरा बाला्ठोर मँ । एकं पर ३०००० राईफले, ८० 
लाख कातु स) २००० परिस्तोल, हाथ वलि बम, विसो श्रौर दो 
लाल स्पया ते जानेवाला था, दूसरे मँ (०००० ,गदफले, दस लाख 
केतू, रम च्रादि जानेवाला था '्माटिनःने बैटेविया के जर्मन 
कौल को बताया कि श्र राय मंगल म कोर जहाज को उतारना ठीक 
नदीं होगा, इसके जाय्‌ इटिया मे हौ उतारना ठीक होगा । इष स्थान 
परिवतन के सम्बन्ध मे हेलफेरिख के साथ श्रालोचना के बाद्‌ यह 
योजना बनाई गईः-- 
तयहश्रा कि हदिया के लिये जकन सीधा शंघाहई से आयेगा । 
बालासोर फ़ लिये जहाज जानेवाला था बह एक जमन स्टीमर दहोने- 
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११० भारत मे सशस्त्र क्रो ति-ेष्टा का रोमांचक्ारी इतिहा 


वालाथानो एक उच चन्दरगाहमेथाग्रौरनो क्ति बीच समुद्र में 
श्ररशख लादनेवाना था । एक तीमरा ष्टौमर जा एऊ प्रकर ते लड़ाई 
का जहाज या श्रच्रशर लेकर त्रन्डमन जानेजाला था, वहो बह पोर 
व्तेधर पर हमला करता. मतर श्रराजक्चाद्यो, कैदियों तथा तिङ्गापुर 
रेजिमेट के विद्रोदिर्यो को छु डता श्रौर ` पने मेँ चदाज्र रनून जता 
श्नौर उस पर हमला ब्रोल उता । बङ्गा मे षडयचकारियो को मदद देन 
के लिये एक चोनौ ६-००० रिल्डर तया ए पत तेकर पेनांगनें 
एक वंगालौ को देनेवाला था । यद्वि ये न मिलते तो वहं कलकत्ता के 
दोप्तेमेंसे किप पते पर जाकर यह धन तथा पत्र देता। वह पत्र 
तथा धन श्रपनौ जगं प्र नदी परह सङ क्योफ़ि यह रास्ते में हौ घन 
के साय गिरफ्तार हो गवा | 

इषके साथ हो वह वंगाली जो प्मा्िनः क साय व्टेविया गया थां 
शंभाई में वहां के जर्मन गजञदूत से बातचीत करने के लिये मेजा गया 
था, इसके वादं वह हिया बलि जहाज से लौटनेवाला ण । ज्ञफौ 
मुश्किल से वह शंधाई पर्वे ओ्रौर वहीं गिरफार हो रवये | 

इख बीच मे चतीन मुकर्जी क मृत्यु > दाद कलकत्ता ते षड्यंन- 
कारौ चन्दनगर मे जाङ्र दिप रहे ¡ शधाई > व्र॑गालो नी गिरस्नारी 
ॐ वाद, मालूम ह्येता है, जममनों ने ठंगल की खाडो मे हथिवार पहु 


चाने कौ योजना छोड टी 1 ध 
वेवेडे बोएम रौर हेरम्लल युन पर चिक्नग' नें सरार जी ञ्रोर 
से मुक्टमा चना श्रौर उनक्तो नजा हुई । नवन्वर "६५७ में सेनक 
चित्क मुकदमा चला. इषमरमी लोगो को चलाय इई 1 
शुधाई्‌ म परम्त्वास्य 
चरक्टूर १६१५ में शं बाई गी" म्बुनिखिपलं पुलि ने २ चौनि 


चालियां नकली । ये चे उनको नीलत्तेन नामक एक जर्मन 
थ, वे छोय इसे लहान ञे तख्ते > नीदं 'दिपान्र ले जानेवते 
एकं प्रकार की मुद्रा 


शघाई म गिरप्तारियां १११ 


जिस पतते पर वे यह माल पहुचाने वलि थे वद था श्रमरेनद्र चटर्जी, 
श्रमजीवौ समवाय कलकत्ता । श्रमरेन्र उन षडयंत्रकारिो मे सेथाजो 
चन्दननगर भाग चुका था। 

नीलेन का पता ३२, योगटूमपू रोड जो इन चौनि्यँ के मुकदमे 
मँ श्राया थाश्रवनी के रोजनामचेमें मरिललाथा। श्रवनी क्रातिकारी 
समिति की शरोर से जापान भेजा गया था, वह ज्र जापानसेदेश की 
शरोर लौट रहा था तभी छिणापुर मे गिरफ्तार हृश्रा था | यह्‌ विश्वास 
करने के लिए कारण हैकियातो यह या दूसरी दी किस्म कौ योन- 
नाये रासव्रिदारीच्युङगी सलादसे त्रनी थी। रहव्रिहारी इन दिनों 
नीलसेन के मक्रान मेही टिकर हूय घे । रामविहारं जिन पिस्तौलों को 
मारतवर्षं मेजना चाइते ये वे माई ताह जओरौषरधालय, चश्रों तड रोड 
प्र्‌ एकं चौना दवारा पये गये थे, नीलसेन के पतोमे यह एर पता 
था | एक दुमरे क्रातिकारौ जो उष मकान मे रहते ये उनका नामयथा 
श्रविनाश राथ; यद शर्म शं ध्राई के जर्मन मारतोय षमा मे लिप्त 
या जिसका उदेश्य चोरी से भरतवं मे श्रल्र-शल भेजना था, इन्होन 
श्रवनी के जरिये चन्दननगर मे मोतीलाल रायको एकं सन्देश भेजा 
था जिसमे यहक्हागयाथाकिसुवठीकदहै श्रौर को$ योजना षी 
निकाली जाय जिससे श्रविनाश राय भारत मे निर्विदरता से पर्हुच ज्ये । 
श्रवनी के नोरलुक मे मोतीलाल राय के ग्रलावा चन्दननगर कलकत्ता; 
दाका श्रौर कोमला के कुदं जने हुए करातिकार्िर्यो का पता निकला । 
श्रौर चीजों ॐ साथ उस नोरधुक मे श्याम के पकोद नामक स्थानके 
निवी श्रमर सिह इजीनियर का परता निकला । हेनरी एस० नामक्र 
ज्टाज के इसी पका मेँ बुद्धं श्रखर-शख उतारे जाने बले ये । च्रमर 
सिह को गाद्‌ मे मंडले ष्रडयत्रमे फीकी खना दे दी गई। 

इतना लिखने के बाट रौलट सादन लिखते है (जर्मन के इन 
सारे षड्यत्रो से यह पता चलता है कि क्रात्तिकारीगण बड़ च्राशा्ये 
रखते थे ।कम्तु जमेन लोग उस श्रादोलन की स्प रेखा से विलक्गुल 
प्रपरिचित्त ये जिसको वे उपयोग मे लाना चाहते थे । 


११२ भारत मे उश क्रातिनचेष्टा का रोमांचकारी इतिहा 
विहार घ उड़ीसा में करन्तिकायी 
आन्दोलन 


बिहार व उड़सा प्रात श्रव श्रलग-श्रलग हो गये है, कितु तथा-कथित 
प्रान्तीय स्वराञ्य के पहले दोनों प्रान्त एक ये । विहार.उड़ीसा प्रात के 
एकं तरफ बंगाल तथा वृत्रौ तरफ संयुक्त प्रान्त होने पर भी क्रात्तिकारो 
श्राठोलन कौ हष्टि से य मुमि ऊर साजित हो चुकी है, विशेष कर शुरू 
केयुगमे यह बात्तश्रौर भी सत्य धी | जिस युगकी ब्रात हम लिखने 
जारे ह उस युगे ब्रज्गाल श्रौर विहार अलग होनुके थे, सन्‌ 
१६०५ तक ये दोनों प्रान्त एक थे । विहार में क्रान्तिकारी ्ान्दोलन 
पनपा नही इनकी वजह मै यह समभा हु किं विरमं ्रेभरेनी शिक्तिति 
मध्यव्रत्त श्रेणी कौ उतनी हद तक उर्व नदीं हुई, इसलिये नतो वे 
समस्यायें थीं न उनके बे समावान । विहार जङ्गल # बहुत पानद 
या इसलिए श्रेभेजी राज्य के विस्तार के साथ साथ बहुत से बङ्गाली 
वृटिश साम्राज्यवाद्‌ क सहायक तथा गुलाम बन कर विदारमे आकर 
स गये, इनकी ह्लत बङ्गाल कौ उपीश्रेणो के लोगों से ग्रच्छी थीः 
इलिए. उनको राजनैतिक श्रान्दोलन से को सरोकार न था। दुसरी 
च्मोर इन्दी लोगो की वजहसे विद्र की सध्यम श्रेणी पनपन सकी, 
एक तो वे शिक्त मे इन वज्ञालियों से पिंडे हुए ये, दुरे ये बगली 
मजे हए गुललामथे व्ृटिश साम्राज्य इनका एतवार करता था। 
गदर के तूफानी दिनों मेँ इनकी परीका हो चुकी थौ, इसलिए बे व्यादा 
त्रासनी से नौकरी मेते लिए जति ये | श्रप्रा्गिक होते हुए मी ण्ह 
कह देना श्रावश्यक दै कि श्रा दिन विक्षर मजो वगाली-विदारी 
समस्या है वह केवल विहारी तथा विहार मेँ से हुए इन वगालियो के 
शर्थात्‌ मध्यवित्त श्रेणी के श्रापसी भगड़े से उद्भूत है, इनमे मणड़ा 
सिप इतना दै फिं विहार के वंगाली कहते ह दम खानदानी गुलाम दह 


केनेडी हत्याकांड ११३ 


हमे परिलते गुलामी मिललनी चाये, चिन्त विहार कौ मध्यवित्त श्रेणी 
कहती है किं नहीं यह फोई चद नहीं इम लोगो ने मी गुलामी करने 
की श्रच्छुौ तालीम पाई है, इमे गुल।मी पहले मिले ! स्मरण रदे यद 
गडा केवल नौकरियों तथा दुक्ड़ं का भगडा है, अनत्तासे इसका 
कोई सम्बन्ध नदौ, कन्तु म्यम श्रेणौ के पडे लिखे गुलामी के लिये 
लालापित व॑ंगाली श्रौर विहारी दूरी प्रेशियो कौ सशनुभरति प्रात 
क्रमे के लिये कैसे कैसे नारेदेरदेहं केषी वेशरमीसे वे विहारं श्रौ 
चल की सस्कृति कौ कसम खा रहे ह यह्‌ देखने की बात है । 
केनेडी हत्याकांड 

विहार कौ भूमि पर जो सबसे पिला क्रान्तिकारी विस्फरोयन 
हु्रा वह केनेडी इत्याक्राड शा जन्तु इससे विहार निवाधियोसे 
कोई ताल्लुक नं था | चगाल मे ग्म फंड नामक एक जज 
ये, इनकी कलम से सैकड़ों देशभक्त को सजा हो चुकी थी | कहा 
जाता है कि राजनैतिक श्रभियुक्त को सजा देने मेये महाशय इस्त- 
गा से कं श्रधिकं जोश दिष्वलाते ये, कोई राजनैतिक मामन 
नकी श्रदालत्त से नदीं चुरा या । लोगो मे इन सत्र वातत से निराशा 
फैल रही थी, दल ने निश्चय किया कि इष प्रकार श्रातकवाद्‌ को 
धिर नीचा कर सहते भाना गलत है, तटनुठार यह निश्चय हुश्राकिं 
श्रातक्रवाद का जवाच्र श्रातकेवाद से दिया जाय | यरो पर एक बात 
समक्ेने की जरूरत है कि भारतीय क्रातिकारियों ने श्रातक्वाद से 
कभी काम नर्ह¦ लिया, इन्दोने तो निरन्तर चले बाला सरकारी श्रात- 
केवाद्‌ का नवात्र श्रपनी कौश शक्ति क श्रनुसार एक श्रध टपु 
इमलेपे देने कौ चेष्टा की | इसष्टि से ते श्रावकवादी नहीं ये, बिक 
श्रातिकवाठी यौ वह सरकार, भारतीय क्रातिकारियों को शअरधिक्रसे 
श्रधिके कश जाय तो प्रतयातंक्वादी शदपण४ला{ला गा ) कदा 
य्‌ | रहा यहे कि इन छिटपुट हमलों से अनता तिणढ़ता क्था हे, 
शके उत्तर मे मारतीय क्रतिकार ग्रा !रिश वीर रेरेन्व पैकस्विनी के 
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खुदीराम तथा प्रफुल्ल ११५ 


साक्र मुजफफःपुर मे ही मिद्टर पिरदफोडं पर चटाई करं, ये दोनो 
एकतोक्प्‌उप्न ये, खुष्ीराम कौ उम्र केवल सत्रह साल कीयथी) 
दूरे ये मुजफ्फरपुर में नयेथे फिर मौ इन्होने हिम्मत नहीं हरी, 
श्रौर एक धर्मशाले मे टिक कर मिस्टर किग्फोडं का पत्ता लगाने लगे । 
करुद्ध दिनो के श्रथक्े परिश्रम बाद उनको पता लगा # मिष्टर 
किग्छफोडं किंस रग की गाड़ मे किधर क घूमने निकलते ६ । उन्दोनि 
निश्चय क्षिया जवर इषी प्रकार मिष्टर रकग्धपोड' घूमने निकले तो उन 
पर रम डला जाथ, श्रौर इस प्रकार श्रना ध्येय पूरा किया जाय) 
इन नौजवानों को हम दृशस इत्यारा न समभे स्योकि जिस ठमय 
उन्होने निश्चग्र कर लिया करि वे मिष्टर किग्पफोडं षर त्रम डालेंगे 
उसी समय उन्दने यहं मी समभ लिग्रा थाकरि उनकी नन्दीसी 
गरदन होगी श्रौर णांघी कौ रस्िया गौ नौजवानी थी, श्रे 
श्रभी तो सव्र उमये विकसित भौ नहो हो पाई थी. फूल श्रमी खिला 
नहीं या, कलो के श्रन्द्र गन्ध कैद पड़ा हुई रो रहो थी भि इन्दोने तय 
केरलियाकि यह भिना चिलि दी मुरा जायेगी । देश करी ब्रलिवेदी को 
दस बलि कौ जरूरत थी, वख वे तैयार हो गये । 


३० अ पर्न १६०८ 


३० श्रभ्ैल कौ रात यी, कोग्राठव्जेये। एक गाधी प्रती 
हुईं चलीश्रारहो थी, होइन गाडाकारंगव्ौ याजो मिस्टर किष 
फोड़ की गाड़ी का था। सुदीराम गो तथा प्रफुल्ल चक्ष ने, जोकदही 
व्रेधेरे मे कलव ॐ पाष प्रतोतता कर रहे ये बड़ी उत्कता से इष गाड़ी 
कौ शरोर देखा; हा वह वहो गाङ्ग थौ, उन्दने श्रपने चम को सम्हल 

. लिया, श्रौर गाड़ मार के श्रन्द्र श्रत दी बम चला दिया। दुमग्यि- 
वश उष गाड़ीमे वे जिसे मारना चाहतेये वे, नदीं ये, ब्किदो 
्रमरन रमणिया थीं । एक श्रामो कने ड) एक कुमारी केनेडी, दोनों 
वही देर हो गह | 


११६ भारत मे सशख क्रानि-चेष्र का रोमांचकारी इतिहास 


खुदीराम शी गिरफ्तारी 


वम फेककर दी खुदीराम भाग निक्ते । इधर पुलिस फो खर 
लगते ही सारा शहर घेर लिया गया, ग्रौर तलाशिर्यो कौ धूम मच 
गई । खुदीराम रात मप्माग कर्‌ मुजफ्फरपुर से परच्चोस मौल की दूर 
पर बेनी पहुचे, याँ सबेरे के समय मूख से परेशान हालत मे एक 
यनिये की दूकान पर लाद चने की तलाश परय्येषे। वं उन्दनि 
लोगों को कहते युना करि सुजपकरपुरमे दो मेम मारी गै", ग्रौर 
मारनेवते भाग निकल्ञ्ै । इस बात को सुन कर कि रिग्सफोडं नहीं 
मारा गया है, श्रौर उसकी जगह पर दो मेप मारौ गई, बुरीरामको 
इतना श्राश्क्यं तथा कोम हुश्रा गि एक चीख उसके गजे ते निकल 
पदौ । उक बाल श्रस्तव्यस्त हो रदे ये, चेरे पर॒ दवादया उड़ रदी 
यी, एक मयान दुर्षटना कौ छाप उसके चेहरे परयथा। लोगनेनो 
खुदौराम की चीख सुनी श्रोर खुदीराम के श्ररतव्यस्त चेहरे की श्रोर 
देखा तो उन्द एकाएक शक दहोश्रायाकिहोन हो यही हत्यारा है, 
बस लोग उसे पकडने को दौड़ पड़े । जनता को तो इस काम से को 
सानु मूति नदीं यी, इसके साय ही प्रलोभन बरहूुतसेयेः गृदरम पक 
एक श्रमे को जिलाने पर कैते एक एक ज्जिला इनाम मे मिल्लाथा 
यही बरह्कि लोग को याद थी | खुदीराम सदन में श्रासश्चपपैणु करने 
वाला नदी था, उसके पाक्ष एक गल्ल से मरी पिस्तौल थी, किन्दु वह 
उसका नाक उपयोग नहीं करना चादता था । वह दौड़ा, उसके पष्ठ 
पीद्धे जनता दौडी । यह कितना श्रजीब दफ्य था, जिस जनता के राज्य 
लाने के लिये खुदीगाम ने यह महान त्रत लिया था, वही उको पकड़ 
कर साग्राग्यवाद्‌ के जल्लादो के हाथ सौपने जा रही थी | 

छ्न्ततक़ खुदौराम पकड़ लिया गया । सम्रज्िवाद्‌ के श्रगणिति 
माई क गुरो से यह नन्दा खा कलक कंवर तक चत्ता { पुलिस क 
दिपाष्ियो ने उसे पकड़कर गुजप्फरषुर मेज दिया । श्रते इतके बद्‌ 


भारत मेसशख्च करांति-चेष्ठा का रोमांचकारी इतिहास 
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श्री खुदौराम बोस 


{विकारी इतिहास 


नि-चेष्टाका रोम 


आतम सशल्लक्रा 





प्रफुल्ञ चाकी ११५ 


का इतिहास वी दहै जो सब शहीदोका, है, न्याय का पदां रचा गया, 
फी हुनाई यई, फिर एक दिन दे दौ गई । 
प्रफुल्ल चाषे 

खुदौराम तो वनी पहुचे इधर उनके साथी प्रफुल्ल चाकी समस्ती- 
पुर परहा, विन्ठु साम्राज्यवाद का जाल एसा सुवस्तृत्त है कि वर्ोभी 
उसे दुर्भौग्यने श्रा चेरा) जि न्वे मे प्रफुह्न चाश्री बैठा था, उमे 
एक दारोगा जी भी वैठे थे । ये मुजप्फरपुर के हत्याक्राड के विषय मे घन 
सुकरे थे, इन्होने जो प्रफुल्ल को देखा तो इनको सन्देह हश्रा । दारोगा ने 
परिले मजपफरपुर पुलिस को तार से इत्तला दी, किर हृल्िया मालूम 
केर दो तीन स्टेशन ब्राद उसको गिरफ्तार करना चाहा; किन्तु प्रफुल्ल 
मी इसके लिये तैयार था । उसने श्रपनी पिस्तौल निकाली, श्रौर 
घोड़ा दाकर एक गोली उस व्यक्ति को मारी जो उसे पकड़ने श्रारहा 
था, क्न्तु बार खाली गण | श्रव जबकि ेसी हालत हो गै, तो 
प्रफुल्ल चाकी ने पिस्तौल कौ नली का रुख बदल दिया, श्रौर श्रपने 
कोदी गोली मार दी) प्रफुल्ल चाकी वहीं सुरसा कर गिर पड़ा, 
दारोगा जी हाथ मलते रह गये । दारोगा जीका नाम था नन्दलाल 
बनजी ! नन्दलाल बनर्जी को बहुत सम्भवहै खरकार से इख खून के 
लिये कुच इनाम मिला दो, किन्तु क्रान्तिकारी दल कौश्रोरसे भी 
र्हं कुहं मिला । कुं दिन बाद नन्दलाल कलक्त्ते कौ एक सङ्क 
पर दिनदहाड़े मार डालते गये, बंगाल के क्रान्तिकारियो ने प्रफुल्त 
चाकर का तपण इस प्रकार नन्दलाल्ल के शोणित से करिया | 

सन्‌ १६०८ का जमाना था, श्राजकी तरह मोरसेपर तिरङ्ञा 
ऊडावाला युग वह नही था, बन्देमातरम्‌ कदने पर केडोंकी मार 
पड़ती थी, एेसे युग मे खुदीराम का यह म~-एक गुमराह लद्यभ्रष्ट 
रम दी सही साम्राज्यवाद्‌ कीश्रोखों मे कितनी बडी धुष्ट्ताथी| यों 
तो साप्राज्यवाद के तरकश मे बहुततसे श्रये, किन्तु इस श्रपराष 
के लिवे केवल एक ही षा थौ, मौत, जल्लाद के दाथ की मौत 

१४ 


ध) निस्त रमा 
"एत भारत मे शच्च ब्र्डि चेद्ध रोमाचकारी इतिहास 


देशे वकीलो शी कमो नही धी, तथे कामि एक वक्रौलो- गुर 

यी, बिन्तु खुदीराम के लिये कोई वकील नही मिला 1 केवल ` एक 
कालीदास बोस खुदीराम कौ श्रोर सेः; पैर॑वी करने के लिए तैयार हूए, 
कितु लुदीराम कफौ वकीलों की जरूरत "क्या थी, उसने(ति स्वीकार 
केरलियाकिउसौनेत्रमपफ़काथा) जलने श्वोसकोफोक्षीकी संजा 
दी, १९ श्रगस्तको खुदीराम कोकोंीष्देदीग्ै। ` " 

" यह एक ` दिलचर्छ ब्रात है भि जिस जनता मे नासमभीवश 
खुदीराम के पकड़ा दिया था, उसी जनता ने षुदीरयामकी रकीणी-के 
बाद उन्दः एक शहीद की इज्जत दी, बात यह दै इस बीच म" जनता 
जान चुकी यी किय घुपराल्ते बल बालां, बड़ी-बड़ी ' श्रलवाला 
'क्रिशोर कनि है । सदीराम की पुशुश्राती ' चिता के " चारो शरोर "फ 
विराट जनेसमुदाय था, लोगो कै धिर पर उध्वं ' चम॑ये श्रहिषाका प्भूत 
नदीं थी, लीग जी खोलकर 'धरपनेष्यारे ` शहीद का ' प्रथिनन्दन प्कर 
१.9 ^, , 4 
°, श्रोखिर चितामीजल फ, सुतम की देह उस भ॑पमीभूत 
हो वकी, किन्तुं जनतां को श्रे प्यारे शरीदश्कीःस्मृतिःष्थारी थी, वद्‌ 
मष्टो उछी रखे लिये" कि ने उषी ' तावीक्चं बनवाई, किसी 
मे उको“ से भली, लियो ` नै उसे श्रनि स्तन पर'मेला )' एक 
स्वर्गीय दृश्य यार वदयां ? हेभीरौ `श्रादमी एकी"सथिःपूटं कूट 
कर रोश्िये"कोक्श्रोषू पो्धिता भौ, कोई गम्भीरं बन" गया था। 
इस सार्वजनिक शोक भ एकादिव्ये चीज खेमा रं । एतिहासिक 
दृष्टि मी श्सका क्म महत्व "नंदी है," यह वातं सवदै, कि इन 

एव॑स्वत्याभी श्रलमस्तो ने अनतां की 'कीय मेँ नहीं लियी था, किन्तु 
दनक मेदीभे तयाग तथौ फोंणी ' को एक ` खेलं समने की मनोदृति 
नै जनतां को इनकी श्रोर खीच लिया | लोरियीं मे, कदनिरयो 
मै, किम्बदन्वियो मेहन लोहि की रीद्वालों का प्रवेश हो गया, 
` वकद श्रवसो के जरिये 'से एक ईत वषो में जितना अनिता 
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र परवष्ट नदी हो प्राता शा, ये.श्रलमसूत एक फोंतीसे एक दिनके 
शरूह्दर. उसे कृद -उ्यादा जनता के दिल -म षर कर तेतेये। 
हिन्दुस्तान मे सैकडो दल व्र.से काम कर दे है, जिनमे मेकुहुके 
प्रचार काय भरा ट्रंग श्िलङ्गल श्राधुनिक है। जर्हो देखो वे. श्रपने 
हुमिर्यो.को समा-रोादियें सै, समाप्ति ,ऋरफे दुजञते ई, चति 
\। किन्तु किर भौ उनका, नाम.जनता तके उतना नदी पर्हुच सकरा 
हयं पर एक. सोचते क बात दै, श्रस्तु | 
_ , रललोक्मान्य तितल्तक श्रौर. सुदीगम 
; सुदीरामका घ्भ्रिनत्दन कैवल ग्राम न्जनताने ही नहीं किया 
बल्कि गोधी जी के. पिले मास्त के एक्रमान्न षममदार सार्वजनिक नेता 
लोफमा्य- तिल. सतय इ कराड पर दु जेव लिखे । रौलय खाइ ने 
लिखा हे कि ये -लेख “केसरी मे-मई श्रौर जूत मेँ भ्रक्राशित हुये थे 
त्तथा इवमे -जनताविरोधी श्रफसरो को.दटने के लिएःवम डी प्रशंसा 
करी गई थी । न्रानकलके हिंसा के भूतसे डरे हये श्रहिखावादो कामरेस- 
नर्नो को शायद्‌ यह्‌ सुनकर-मिरगी” आजवि, कि लोकमान्य को इन्दं 
लेखो के कारण क साल की सजा मिल्ली.थी। 
२ २२लून कौ मराठी "केसरी में लो सम्पादकीय प्रकाशित दुश्राथा 
उसमे से कु दिश्या "रौलट साहब ने उद त क्या है, वह. यो है 
> -^र्एग्की जुबली रात को मिस्टर रेड की इत्या के बाद से 
[खनक के इप्न धड़के.तक प्रजा के हाथों से,कोदै भी. रेसा काम नदी 
हृश्रा ज अफसर वगं के ध्यान को हमारी श्रोर श्रच्छी तहं लीचता। 
$मह्थकी ह्याश्रमं प्र इषःधड़ाकते मे रहत दी परमेदं दै,। -खाहस 
तथा, अच्छी तरहद्नपने काप्न को श्रंजामृ देनेकी दष््सि देखा जाय 
-न्ते दपेकर माद्मो.के काम को ब॑ंगलःके र पटी लेगा केकूम.से 
भतरं मानना-पड़ेगा । यदि उदेश्य तथा छ्राय तमानको देखा जय 
हत्िभयमाल वाल को भे्तरू.नानना पुम्‌ः, । नतो पकप नेन 
वम पेकनेवाले वगालियें ने ये काम श्रपने ऊपर वियेश्षे रुचे 
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वदलास्वरूप, वैयक्तिक मगड़े या मनमुटाव क फलस्वल्प किव } ये 
इत्ययं दूसरी हत्यार््ो मे ब्रिलकुल दृमी तण्ड की ह क्योकि इन हत्याश्रो 
के करने वार्लो ने श्रत्यन्त उच्च मावुकता ॐ वशवतीं होकर किया था । 
यद्यपि कुच हद तक इन दोनों चो मेकी गई हत्या््नो का उरैश्य 
एके या, क्रन्तु फिर मी माननाप्डेगा्रि बंगाली बम का उदेश्व ङु 
श्रधिक सूक्तम था । १८९७ में पूना निवासि्यो को ताऊन के बहाने खत 
ताया गवा थो, इसी ग्रत्याचार क अदल मे मिष्टररड मारे गये ये, इस 
लिए यदी कहा जा सकता कि यद हत्या निरवच्छन्न रूप से (6०5 
२९] ए) राजनैतिक थौ । यह शाषन-षद्धति हौ खराव है श्रौर जव तक 
किएक एकश्रफसरको चुन चुन कर डरायान जायत तक पद्धति 
नदीं बदल सकती, इस क्रिध्म के मदलपूं तथा विस्तृत दृष्टिकोण से 
छुप्पेकर भार्यो ने किसी बात को नहीं देखा था ] उनका ष्टिको 
मुख्यतः ताऊन के श्रत्याचारों तक सीमित था | मुजपफरपुर बालों की 
बात कुद्धश्रौरहे, वंग मंगके कारण ही उनकी हृष्टि मँ यहं विस्तरृति 
संभव हुई थी, इसके श्रतिरिक्त पिस्तौल या तमचा एक पुरानी चीज 
है, किन्तु वम प्चाप्य विज्ञान का आुनिकतम श्राविष्कार है| फिर 
भी एकश्राध वर्मोते की सरकार की सामरिकं शक्ति नदीं विनष्ट 
होती, बम से कोई सेना नदीं खतम हो नाती न खामरिक शक्ति का कोई 
खास नुकखान ही होता है, त्रम से केवल इतनादही होखकता हैक 
सरकार की दृष्टि इन श्रत्याचारों की श्रोर जातौदै जोकि इन नर्मो 
को जन्म देती दै । । 
ऊपर जो कुद उद्धत क्रिया गया, उख पर टीका करने क श्राव- 
शयकता नही, श्रातंकवाद्‌ से जन-कान्ति नं हो सकती । यह तो इख लेख 
के तेलक भी मामते ६, किन्त फिलिस्तीन मे शने वाले श्रव श्रातक- 
वाद तथा उखके फलस्वस्प त्रिटिश परराषट्र नौति के बदलते हुए रुख 
को देलकर कौन इतिहास का विद्यार्थी कह ठकता हे कि श्रातंक्वाद 
बेकार बाता है! - । 
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कालल" नामक एक मराटी श्रखत्रार ने मुजफ्फरपुर कौ दइत्याके 
घारे मे एक लेख लिखा । इख लेख मे लिला गवा धा कि ध्लोग 
श्रव खराष्यके लिये द्रुं भी करनेकरेलिये तैयार श्रौर वे 
वरिटिश-राज का गुणगान नदीं करते | श्रत्र उनपर ने त्रिषिश राज 
का टवद्वा उठ गया, यह सारा दवदव कवन प्रुशक्ति कौ त्रहौलत 
है, वह समी समभ गये हं | मारतं म॑तयास्ममे हौनेवलि वर्म 

प्रयोग मे ङु प्रमेदहै, बह प्रमद यहद करिरूम म त्रम कने 

वालों क विष्दधमी एक वडा समूह, चिन्तु इमम स्न्टेदृदहै कि 
मारतवप मे कोई सरकार के साय महानुभूति करेगा ¡ वदि रेषा होते 
हुए भी रू को रमाः वाने धारास्भा मिक गई, तो इत्म तो शक्र 
नहीं कि मारतवपे को स्वराज्य दी मिल जावग।। भारतवर्षंके तम 
फकनेवलिं को श्रराजकवादी कहना त्रिल्ङ्कुन गलत है । यहं प्रष्नतो 
छोड़ दिया जाय कि चम फेकना ग्रच्छू दया ्रुग, जई तो माननादहो 
पड़ेगा कि भारतीय वम फेकनेवालों का उदे श्य श्रराजरता फैलाना नदी 
वल्क स्वराज्य प्राप्त करना था 

° कालः? के सम्पाश्क को य ठुलाई {६०८ क मुजफदरपुरके त्रे 
म लिखे गये एक लेल के कारण सना दई शी । 

ग्रलीपर पडयन्तर रोग विहर 

विहार में देवधर नामके एक स्थान दै जहां व्रगालौ लोगं स््राह्थय 
कै स्याल से बहुत श्राया जाया करते हं । बारीन््र श्रौर श्ररविन्द घोष 
के नाना श्री यजनारायस वु तो यहीं से हुए ये । वारीन्द्र कौ त्रधिक 
त्तर शिका देवघर दौ हूर । राजनारायण्‌ वसुने कसो नमने मं 
एक शुक्त समिति स्वयं अनने की चेष्यकौ थौ! वारीन्द्र देवघर के 
“स्वरं -सषः ( @01060 162०6 ) नामक एक सस्या के सदस्य 
चे, इख खेप का उदर्य पिदेशी-द्रन्य वदहिष्कार तथा स्वदेशी द्रव्य 
प्रचार था । श्रलीपुर षडयन्त के लोगे द्वारा परिबालित भयुगान्वर" 
का एक मुद्रक देवघर दी भा। श्रलीपुर षडयन्त्र के दौरान मे प्ता 


९ 
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दुगा कि. देवधुर का एक मकान निभ "शीर वाड” कहते", स्कति 
करिो.दारा बम भनामे तथी पेषे ही कारमोके लिवे' इस्तेमाल प्कियाः 
.गृया या । म्रफुल्ल चाकी का नामाकितं कं श्रेखेषारे भी इष्ठी मकराकत 
से ्ररामदहुश्रा था। 


रग॑मज.ह्याक्राड 


मुजपफरपुर हैत्याकीड फे बाद "विहारं मे बहुत दिनों तक्‌ को 
क्रातिकार बीरदोत नदीहुई, शँ कह बंमली न्फरार, विह्युर ये त्ति 
पति रुद! भिन्द मार्च होता दै उनका उदेश्य खगठन्‌ करना तदी था 
वेल्कि श्रपने को 'दिरपीना था, क्योकि विहा मे ;-युलि्. का उपद्रव 
कमथो| '. "^^ > ॐ । 
, .-नीमेज हस्या कोड के नाम सेः जो चील" मशहूर दै उसको. हम 
हूत, राजनैतिक महत्व दैने कँ लिये तैयार गही है, फिर भी शह 
मामला रंजनैतिकं यी, ' ईसुमे कीई "8न्देहःनहीः। ‹ शेकतापुर के दो 
जनी <युवक_ मानिकृचन्द शओरौर. मोतीचदै' पूना" भें 'पट्‌ते थे, फिर 
नाद्‌ फो ये जयपुरं के एकं जैनी शिक्क श्री अर्जुनलाल सेटी के 
विद्यालय भे पटने लगे । पटने तो ये ` धमशल्ञ गये थे) ¡किन्तु राजु 
नीति की ओर इनकी जब्ररदस्त श्रभिकवि थी'। स्थे लोग यँ श्राने 
के पहिले ही मेजिनी का जीवन च॑रति" तिलक के लेल तथा श्काल 
मोल" श्नौर “केसरी "क जोल केख'पट्‌ 'छुक थे-। इस. विचयाल् 
म विशन्तं नाक एक मिरजापुर के सञ्जम श्रक्सप, श्राया करते शर 
इन उम्र ८०्साल की यो श्रौर्‌ ये लेडकों वक्त ता भी दिया.करते येः] 
एल = विरानदरुःुजुनपिक विषो पर बोला करते ये । टा जाती है कि 
ठे देशमक्ति का उपदेश देते ये । पुलिस का यह तैक ।कहेना दै कि वे 
'उकैतिरयो से इ सवृाष्य मिलेगा रेखा कहतेथे। कदी जीता है वे 
(लद्को मे ही दृ.दोन्तीनं तीन्‌ को एक सायं उधदेश दैतेय, श्रौर उकं 
यह कहते पे कि डकैतियों की इसलिये श्रावश्य॑फत। है कश्चन मिले श्रौर 
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(धन. इसत्तिये क उससे इथिघ्रार्‌ मोल लिये -जायें श्रौ इथियारयो 
की इसलिए जरूरत थौ र डकैतिरयो को जाये । वे देश कौ दुदशा८ पर 
भी लोगों की दृष्टि श्राकर्पित करते थे ! वे कानाईलाल दत्त कौ (जिने 
ग्रलौपुरैःषड्गरतत-के -ूलबरिर को जेल के अन्द्र माराय) तारीफ करते 
ये । एक दिन विशनदत्त इर प्रकर ब्रोलरहे ये, एक एक शब्दे लड़कों 
कै दिल मे चुभता जत्रा था, एकाएक बोलते बोलते वे ङ गये फिर वे 
त्रपने श्रोतारो ॐ ओर देखकर ब्रोले “ रष त्तो वाते रसे 

क्या. श्राप कुं करने,को तैयार हो १५ 

मुख्रिर ॐ व्यान .कै श्रनुषार इस पर सब्र लोगो ते कहा ह" | 

अस यदीं से उकैती का सूत्रपात होता ई । 
यह मुकदमा चारा म मिष्टर बी> एन० राय ॐ इजलाघ म चला 
या; भिश्टर पीर्सौ० मृतक सरकारी वकील ये । इस्तगाते कौ श्रोर से 
्नशरोपन न यान किया -"मोतीचन्द्‌ शिवरात्रि ऊ दो दिन त्राद 
एक मनुष्य के सायः मठ में ऋय मरा, श रात्र ठहर कर वह चला 
गया रविवार कोमै शुपने-म गौव कै तिएध्रग्या था) सन्ध्या 
समय लालणेन ऋदि.लाते को वै खमे म्रा था,उस समथ एकं दुबे 
पतले चजनव मततः 4 कोम मठ मे देखा. यू] । दूसरे दिन ग्रान पर 
मैते इतस्जनवौःको ही पाया । चार पचन्दिन ्ाद्‌ फिर वही श्रः 
 नी-मढ मे आया 1.उसने कलच था. चतह -्राहम॒ है, रर पञ्ञाक से 
श्राया हुताः है | वद रसोइये का काप्र-करने लगा । श्राद दस दिन ब्राद 
मा नकचनद पय्नौर ए च्रादमौ मठ म, श्राया । उन लोगो ने महन्त को 
सवर्‌ श्रादि दी यौ, तथा पडृन्त ने.इनके भोजन श्रादि के भवन्ध के 
"लिए कहा था। केलौ के दिन मै षर, जना त्राता था ञजन्तु महन्तने 
चयी नही दी । मे नौकरी छोडकर चला गया, खन्ध्या,खमय मह्त मुे 
मनाने के लिए घर पर रा, हुव समभाने तथा मलनशूर कयि जाने 
पर मैने अपने छोटे माई बन्शीषर को उस दिन मेज.दिया । दूसरे दिन 
“ ६ ग्यारह जज दिन फो मेर चाया सकल हार ने कहा.कि चाये 


१२६ भारत म सश क्राति.चेष्टा का रोमाचकारी इतिहा 


मनुष्य गायज हँ | पश्चिम क कमरे में जहो श्रजननी रहते थे वशँ मेरे 
भाई कौ लाश मिली | मदन्त कौ लाश चारपाई पर मिली, उस पर 
एक लि्दाफ पडा था ।* 

डकैती का संद विवरण यह है किं मोतीचन्द, मानिकचन्द, 
जयचन्द्‌, ग्रौर जोरावरसिह नीमेज ॐ लिए रवाना हो गए | इने 
पास केवल लारिययों थी | महन्तं को तथा वंशधर की इन्हे 
मार डाला, रविन्ुसंदूककौ चामी न पासके ] | इस सन्दुकमं 
१७०००) सपय ये } कदा जाता है मि इस प्रकार श्रषफ़ल होकर लौट 
श्राए्‌ । इस बात का प्रमाण है फ इष पर विशनदत्त बहुत रुष्ठ हुए, 
च्रौर कहा कि तुम लोगो ने व्यर्थं हत्याय की । 

१६१३ के २० माच को ये हत्याय की गई थीं, किन्तु पुलिख 
को करब एक बरं बाद्‌ इषका पुराग मिला । श्रजुनलाल ज्र फिर 
जयपुर लौटे तो बे श्रषने साथ एक श्रादमी को लेते गष जिसका नाम 
शिवनारायण था | शिवनारायण्‌ मुखर हो गया | 

ग्रन्ान्य हलचल 

बनारस के स्वनामधन्य कान्तिकारी श्री शचीन्द्र नाथ सान्यालने 
बाकीपुर मेँ श्रपनौ बनारण-समिति कौ शाला खोली थी | इस समिति 
मं काम करमेवलि श्री वंकरिमचन्द्र भित्र ने बयान देते हए कदा “हारं 
नेशनल कालेज मे प्रविष्ट होने के षाद एक समिति बनाकर किम हमे 
विवेकानन्द्‌ के सम्बन्ध मे उपदेशं दिया करता था । ओ इस सत्ति मे 
भती होता था उषसे इश्वर तथा ब्राह्मणो के नाम यहं प्रतिज्ञा ली जतिी 
थी किबह खमितिकी बात सी पर प्रकट नहीं करेया । हमे यह 
बताया जाता धा कि हम ब्रिटिश रकार के विरुद्ध जदोजेदद्‌ कर ग्रौर 
ञमेजों को यो से निकालकर तभी द्म ले । यह्‌ भी बताया जाताया 
कि हम ग्रासे तथा श्रमी से इष तेयाग करं | वक्रिमचन्द्रने रघुशीर 
सिंह नामक एक निहारी को दल मे र्ती कर लिया; रघुबर ने कै बार 
“लिव परचे बटे । बाद को सखुबरीर को इलाहाबाद म १६३ नम्बर 


दिद्यारर्मे श्रनुशील १२५ 


इनकी मे एक युशीगिर की नौकरी मिल्ञ गई, यही पर उसे “लि 
प्रचा बौटिने ॐ सिलष्जे मे दो साल कौ षजा हदं । शायद इख प्रकार 
के ्रपराध म खजा पाने वलि ये पटले ही विहारी थे । 
बिहार मे अ्रतुशील 

विद्यरमे बङ्गल श श्ननुशलन समिति ने रेवनी नाग नामक एक 
च्यक्ति को भागलपुर त्रपना प्रचारक बना कर भेजा रेवती ने ण्णसि 
प्रकारं कामकरिया यह एक मुखतरिर क्री जतरानी सुन लौजञिये। तेजनाराधरस्‌ 
ने ब्रयान देते हुए कहा (रेवन हमने मातरभूमि जी दुर्दशा की उहानिर्यो 
सुनाता था | वह कता था कि हम विहार छत्र देश के उद्धारं 
कृं भी नही कर रहे ह तथा हमे इ भम्बन्व मे बगल के द्रो 
होड करनी चाये, वद बरावर सुममे कदतवा था कि विहार का जनमत 
नतो जोरदार हैन यद्यो कोई नेतादी है। वह हम लोगों से कदता्था 
किमे हमेशा मातरमूमि के लिये श्रपना सर्वस्व, कहो तक किं जीवनं 
म्यौहावर करने के लिये तैयार रहना चाद्ये । वह हम से कहा करता 
थाक वगालं व्यक्तिगत लाम के लिये नही बल्कि दल के उद्ेश्योको 
पूरा कर्ने के लिये डके डालते ह । वई हरमे डकैतियो, तलाशिर्यो तया 
राजनैतिक स्र मुकदमों ॐ विष्य मँ पटने क लिये उत्तेजित करता था, 
शरौ कहता या कि दनः स कर्तो को पटुकर मुके सोचना चाहिये कि 
क्या इसमे मेरा भी कुष क्तव्यः है या केवल वर खड़े होकर हम केवल 
इसका तमाशा ही देखें । स्तेपमे वेट हमं उन्दी कार्मोकोकरनेकी 
सलाह दताथाजा कि बंगालके अराजकवादी कर रहेथे। बह यद्‌ 
भी कहता था कि बंगालियों के लिये यह्‌ सम्भव नहीं किंवे विहारे 
श्राकर काम करे, विदारी. लोगे को च्य कि वे अपना काम्‌ श्राप 
सम्हल । बंगाल केवल इतना हौ कर सकते हँ क काम का सूत्रपातं 
किया जवि | रेवती इन बरतो को केवल श्रकेले मँ हौ कद्ता था, उसने 
मुभे दुसरों के सामने इन नियो पर बात डने से मना करं 


दिया था {” 
9४ 


१२६ भारत म उशख क्रान्ति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिदाक्च 


रेवती बाद को श्रनुशासन मङ्ग करने क श्रपराध में श्नपने साधिं 
द्वारा मारारयाथा | 

एक दूसरे मुखक्रिर ने रेवतो ऊ वरि मे यो वरवान दिया ५रेवती 
ने मुभे वमभायाकित्रंमरेजो ते भारतवप्ं मे राषटरीयता की प्रगति 
तथा शिका श्रादि मे बघा पर्हुचा कर हम पगु वना रक्खा द; रेवती 
ने यहमीक्दाकि श्रेम्रेन लोगों ने सव श्रच्छी श्रच्छी नौकरियों 
इथिया रक्खो ह, श्रौर हमारी मात्मूमिकेखरिवनकरो लूट रहे] 
त्रपो कौ खारी ररवा का मकषद्‌ यह थाक इम इमेशा उनके 
गुलाम रह । > 2८ उने हमसे वह मी दाकि ३३ करोमे 
केवल ३ करोड को रोटी मिल रदी है, श्रौर वाक्रौ लोग भूते रते ई, 
इसका कारण दै श्रं्रेजं की शरारत श्रौर्‌ लूटखतोट | 

प्रागे इस मुखव्रिर ने एक बहुत ही महत्वपूरण वात कदी, केवल 
मदात्मा गावी द नदी, उक्ष जमाने के जिम्मेदार क्रान्तिकारी मी 
(रेव्ती नाग ङो हम जिम्मेदार ह कर्ये, क्योरि श्रनुशोलन द्वारा वहं 
विहार का प्रतिनिवि बनाकर मेजा गपा था ) रामराञ्य का खप्न देखा 
करते ये | 

“रेवती मुम से यह कहता था करि इस सरकार को माकर राम 
चन्द्र या जनक की तरह राज्व जिम विश्वामित्र एेपे ऋषि मन्वीर्हो, 
स्थापित करना चादिये । छंचेप म बह कहता था ज इमे रेख रान्य- 
पद्धति की स्थापना करना चाद्ये चिषमे न दु्भिकशेःनशोकटह,न 
पाय दो | उसने श्रपनी बातों से बरे प्रभावित करने ॐ लिये रामायण 
के श्लोक उद्धृत क्वि । 

रेवतरी नाग को कुद युक मिल ग्येयेज्रिन्वुउनलोगेंने न 
कोई ङकैती डाली न कोई खतरनाक काम किया 1 

उडीस्‌। को हतचल 

उड़ीवा एक बदा प्रांत नदीं तो एक महत्वपूरं प्रात श्रवश्य दै, 

उड़ीसा भाषा शायद्‌ व्गला के स्र ते करीव दै, मिह॒ श्रावं कौ वात 


यतीन्द्रनाथ मुकजीं १२७ 


यह है कि उडियों ने क्रान्तिकारी कामों में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं 
ली | फिर भी उदीसा का बालासोर नामफ़ स्थान मारत्त के क्रतिकारी 
इतिहाघ मे श्रमर रहेगा, श्राजाद्‌ क कारण इलाहावाद का श्रलफेड 
पाक, जगदीश के कारण लार का शालीमार बाग श्रौर भारत के 
श्रन्य बहुत से कोने जिख कारण श्रमर हुए है) बुडियाव्रालाम का 
किनारा उसी भारत ऊ इतिहास मेँ श्रमर रहेगा । उस हछोरी सी नदी 
के किनारे जतीन्द्र मुकजी, मनोरंजन, प्रिय तथा नरेन्द्र ने ्रपने गरम 
लोहू से जो हरफ बनाये ह उन्दं कोई नदीं मिय सकता, स्वयं महाकाल 
मी नहीं| । 
यतीन्द्र नाथ पुकनीं 
यती नाम से मारतवपं मँ दो शद हए है, एक सामप्राज्यवाद्‌ 
कौ गोलियों के शिकार हुए, दुरे ने भूख म तडपते-तड़पते दृटिश 
साम्राज्यवाद्‌ के विरुद्ध तिल-तिल कर श्रपनेकोकुर्वान कर दिया] 
यतीन्द्र का जन्म वगाल के नदिया जिले के कालाग्राम नामक गांव 
-मे सन्‌ ८०८ दण मेहुत्राया | कम उप्रमे दी वे पितृ-दीन हो गये। 
इसलिए उनकी माता पर ही उनक्रे पालन का भार पडा | यतीन्द्र लड- 
कपनसे दी खेलकूढ मे सर्वप्रथम रदते ये, इसका त्रथं यह नदीं किवे 
पदुने-लिखने मे कच्चे थे । उन्दने एफ० ए० तक तालीम पाई थी 
कितु खाइकरिल चटूना, घोड़ा चट ना, कुश्ती, व्यायाम श्रादि मे उनका 
मन सरसे उ्यादा लगता था । ७०-७ मील तक एकं साथ साइकिल 
प्र चले जाते थे, रात रात भर धोड़ेकी पी पर ब्रत जाता या। 
शिकारके भौ वे शौकीन ये, एकं जार वे एक जिदा चीता पकड़ लये 
तो देखने बाले दङ्ख रह गये । यतीन्र मे समी योग्यतायें यीं जिनसे 
एक सफल जेनरल बनता दै, किन्तु वे तो एक गुलाम सुल्छ की 
मायाव।> भरणी मं पैदा हूये थे, फलस्वरूप ,उनको शटहेड सीख कर्‌ 
एक दफ्तर मुशौ बनना पडा! यह नौकरी क | केवल 
इतना दी नदीं यदं तत्कालीन लाट घाव के दप्तेरकी-्था। 


पद मारत मं श्न चऋन्ति-वेष्या का रोर्माचश्षारी द्विम 


यनी अतिग चमी श्रामो इये श्रमना पौमाग् 


मनिता चतु ठनक्रा मनद श्रौरद्ी कौ उड ग्ने य मन्व 


था | नौच््तौ की ठ पग्वादन श्रौ, न क्न | शन वर विद्धेन 
ष्टरयेवा वेर वैनिरन्रते स्ह ग्वा, श्रौर्‌ उन्दरनि उनन्ने पीट 


= = 


दाना । गोसे नप्टिले व नुमा चल्लावा. वैश्मे येद द्िनतु उ 

खादर हता दना, वद एक दिन्दूतानाी च्छ मार्‌ न्नरनचे मी 
वु पये कलनां माग वहद्वद्ने गक्नादटै, त्रम उन्न 
मुमा वरय द्‌ लिवा। षि भौ सुव्राव्ववद्र दम जतन युना 
स्र सकता या, उनन्न नौकरी नं श्रय दक्र दिग गर्वा यतीन्र करे 
देखा श्रादरमी नौज्नी द विषैदानद्धं दत्र या, उदिश्रलाम वत 
लानती थी व्यो वराद व। 

रोटी कलि व्रन्धा कग्नाचक्ग या; वनुन्रने ठड्टारी कम्‌ 

त्ती | इमे उननने त्रच्छु व॒द्लना मिलती | 

ष्ड्धाल मदन दिनो क्रविकासं श्राटिनन होप श्रा! यत्तौ 
मीषद इवते शानि दौ गे, चिन द्रिनों से, द्रावय न्िनने व 
चन्र जनक किष ठन्न द्व नडपरडा थ, च्रन् उन्दने वदषा 


त्न तक्र वनान्छ मनचल व; कमी दरघर वक नानव, चमी 
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उधर, धित जिद प्रम्‌ छागर्‌ को प्रात करके नदी च चत्र च्रन्ढषन 
दृद रति हं उवी प्रक्र यरनद्रिव्रत्ण्कर् ; शरीर, म्बीग 
तरिम्मदार्‌ करतिद्री नेताह गय ये| मारना रानी दूनिका री जिन्न 
द्वामीद्यउन पग एकादछन्रा पदर | थौ मोवहुत दिम्मेदार्नं | 
ञ्डाल घटो दनो मतिम या, इन वव्रं एचरवुत्रमे वितर 
एक च्च व्रनिन्नग वंगरन च्रलनाया। दमत निरिक्त्रिदय 


साम्राच्यवाद क विक्र उ दुनिवाक्ी शृर्नव्या यी उनप्रे भग्लोव 
कऋिप्रचप्य लिए चदव प्रात कनी शी | 
्राञयद्ाद क चिद्‌ म॒व्राञ्यत्राद 
मात क किक ने लडाई क उमानेर्मे दिश॒ खात्राच्यवाद् 


पथुरियाधार मे खुकियि का गोली से स्वागत १६ 


के विश दूरे सम्राल्थवादो कौ सहायता कै पयोग करने की चेष्या 
की थी यह पदेन चुकाहै | आज भी दो माग्राञ्यवादी ताक्रना 
मे युद्ध हो श्नौर उममे व्रि्ेन एकहो तो प्रमारिकरना सत्रित हो जनि 
पर भारत क्रातिक्ारी वलो कोबद्र ताकत मद दे कतौ है यहम 
समतां | श्य दृष्टि तेभी राषठविहारी तथा राहुल माङ्ृत्यायन जौ 
ने जापान के सम्ग्न् मजो दुद्धं कहादै वह कम से केम विनार 
करने योग्य श्रवश्य है, किन्तु ईन दोनो महानुभावो करो स्मरण रखना 
चाहिये थाकरि विगत पशुद्र के मपय हन सम्रा्यवादौ देशो 
सामने सोवियय रूस करा नीता जागता हौवा पौजुट नहींथा। आज 
एक सग्रान्यबदौ ताकत दूसरी साभ्राज्यवादौ ताकत को तत्राह करने ॐ 
किये व्यग्र जल्र दै, ताकि उसे उक लूट हाथ लगे, किन्तु इक 
साभहीर्मँ समभतारहूकिवेश्रापमी लड म इतने वेहेश नहींहो 
जयेगि किदे पू"जीवाद्‌ या साप्रच्परवाद्‌ फो ही चोट पहचावें, तथा 
भारतीय सोविथट के रूपमे एक रौर जीता जागना विकि श्रि 
तरेरता हौवा श्रपने सन्भुव पैदा करे । श्री रासव्हारी तथा श्री रादरूल 
ज्ञी इन वौम सालों मे उदूभून इस अरमेदकोन समभनेके कारण इ 
इभे एसी गलक्त मलाई देते दृष्टिगोचर होते ह । सभवे है तमे ग्रौर 
भी कारण दो । श्रस्तु | 
पथुरियाघटे पे खुभ्यि का गोक्तौ मे स्वागत 

यतीन्द्र मुकरजी काश्रर पथुरियाघाटामें भा | जैषाकि होना दै 
इनका घर मागे हुए तथा श्रन्य क्रातिकारिरयो काश्रडडाथा। योह 
चातचौत चन रदी थौ, किन्तु प्रायः हरेक त्रादमी के पास भरी पिस्तौल 
थी, जो एक मिनट के श्रन्द्र आराग चररस्नि को तैयार थौ । इतने मे उन 
ऋरतिकारि्यो के सुंड मं एक एेसा श्रादमी शु श्राया जिसके सम्बन्ध 
मेलोगोकोतो सन्देह द्री नदौ निश्चय था कि चह सुक्षिया पुलिस का 
था । रस यतीन्द्र तो मेजवान ये ही, दरेक को यथायोग्य स्वागत करने 
कामार उन्दीपरयथ, कहा जताहै उन्दोनि श्राव देखा नत्र 


५ ॥ 
१३० मारत मँ सशलन क्र तति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिक 


पिस्तौल उठाकर उखको गोली मार दी । कम से कम मरते वक्त उने 
खा ही बयान दिया । जाननेवालो का कहना है किः यतीन्द्र ने स्यं 
गोली नदौ सारी थी | 

उसी दन से यतीन्द्र के पी सप्राज्यवाद्‌ की सारी दानवी शक्ति 
हो गई, यतीन्द्र की जान श्रच जन्त हो चुकी धी, यतीन्द्र श्रासानी से हाथ 
श्ानेकले जौव नदौ थे । बहत दिनो तक साथियो सहित इधर उधर 
धूमते रहे, कई मामलों म उनकी तलाश थी । अन्त मे पुलिक्ष को 
उनके श्रडडे का पता लग गया, कितु पुलिस के दलबल सहित वर्हे 
पहुंचने के पषिले ही वे श्रपने साथियों सहित बारह म्न दूर एक जगल 
मे चले गये । पुलिखनेवर्होभी प्तापा लिवाज्रितु घ्रे माड़ेकेष्ट्र 
सदसा उनके सामने जाने का साहस नही कर सकते थे, दलिये उन्होने 
बद लम्त्री तैयारी की | चारो तरफ के गार्गो मे प्रचार करवा दिया कि 
चार पोच डाकू जंगल मेषि हुए है, इनको पकड़वाने पर बड़ी श्रच्छी 
रकम इनाम मे मिलेगो । मल। यह कितनी श्रनोखी बात यी करिजौ 
डकूये, लुटेरेथे,वे दी दुरो को डाकू ताते ये । गावल नेभी 
उनपर एतत्रार कर लिया श्रौर जिसके पास जो श्रस्नथा उसे लेकर वह 
दौड़ पड़ा ? कितनी भयंकर दुख गाथाः है १ जिनको गुलामी रूपी मदा- 
पातक के गारसे उतारने के लियेरमां के लाल श्रषना सर्वस्व न्यौहावर 
केरने पर तैयार हूए थे, वे ही छव इन्हे पकड़कर सम्राञ्यवाद्‌ के चनी 
हाथों मे सौपने को तैयार हो गए १ इस मामले मे हम केवल इन सरल 
आमवाचियों को दोष देकर चुप नदीं हो सकते, इसमे का दहत कुच 
दोष स्वय क्रान्तिकारियों पर है । उन्देनि त्याग किया, प्रात प्र ॒चदेः 
मन्तु जनता मे प्रचार क्यों नहं किया १ श्रष्ु । यही क्षारे क्रान्तिकारी 


् 


ञ्ान्दोलन की दुःलग्राथा है ° भविष्य के क्रन्तिक्रारौ इन से 


शिक्ता लगे | ध 
धरा. युर 
यतीन््रनाथ इस मति घिर जनेपरमीन घवड़ाये, एक तेरफ 


गो्ली से गोली का जवि १३१ 


कल पांच भवुक थे; यतीन्र, चि्तप्रिव, नीरेन, मनोरलन श्रौर्‌ 
स्योतिष, दूर रोर महाधूतं तथा मयानकं से भयानक अचर से लैष 
त्रिश सा्राज्यवाद तथा उसके अरषंख्य मड़िज्ट्ट्हूये] इननवेः 
युव का साह कितना श्जनुपम था, क्या वे उमभते नहो येकिव 
कितनी करर शक्ति से मुकात्रला ¶र र्दे है, किर मीवेनद्वे, न दिच- 
क्रिचयि । उनके मये प्र एक जल श्राया, एकार शायद उनको श्रपने 
परिजनों की यादं तराई, कन्व पौ इये की चिन्ता रस्य यी । 
मह्लाह का धर्मसंकट 

यतीन श्रे बदते चले जा रहे थे, उनके साथ उनके तीन प्रखे 
हुए षाथ ये, भूख-प्यास से वे व्याङ्कल ये, सन्तु फिरभी चलने का 
विराम नयी था । एकं जगह एक मह्लाह मज्ञा तो उसे उन लोगों 
ने कु सिलाने के लिये कदा, जन्तु वह शपते को नीच जाति 
का ममता था, इषललिये भात वना कर लिलाने या उन्द श्रपनी 
हह देन से उने इनफार शर भ्िा। इत प्रकार उसके उस 
कट्रपन की रक्षतो हये मरै, फेन्व॒इनलोरगो के प्राणो कीरता नहीं 
होत मालूम ष्टोती या, इत भचर के पाठ चावल श्रौर हाड़ी के तिता 
को श्रौरखानाथादही नदीं | क्या हम इ जगह पर उष श्रज्ञात नाम 
मल्लाह को कोसेगे श्रौर कैग किलानमे या श्रनजान मेँ वहं 
साभ्रा्यवाद्‌ का दोस्त सानित हुश्रा, नहीं हम तो उ धर्म, कहरपन को 
कोसेगे जो करं जहालत का दूषरा काम है जिने मनुष्य श्रौर मनुष्य के 
न्द्र इस प्रकार एक खाई की यष्टि कर मनुष्य को ठीक तरद से धिक- 
धित दोने महीं दिया, तथा उपे मानसिक सूप से इख प्रकार गुलाम 
बना रस्बा है। 


गो्ती से गोली छा जभराव 


रन्त मे इ लुकाष्ठिपी का श्रन्त हो गया, चारों श्रोर ईस प्रकार 
नाल पुलिख ने चिज्ठाया था किं उदपे बचना त्रसम्भव था। श्राचिर 


१६२ भारत में वश क्राति-चेष्य का रोमाचकारी इदिदाख 


सामना ह्य दी गया, दोनों तरफ से गोल्िया चली । सरसे पिले चित्त- 
प्रिय गिरे, त्रिटिश साप्राञ्यवाद्‌ के पदिले शिकार दयन का सौमाम्यः इन 
पचो मे उन्दींको प्राप्त हृश्रा } जाश्नो चित्तप्रिय | त॒म जि जगद पर 
शदीद्‌ हूए वह कमी लोगो के लिये एक महान्‌ पवित्रस्यान, दोग । 
यतीन्द्र का, भी शरीर गोलियो से विद चुङ्गा था, वे जानतेये कि श्र 
वे चन्द्‌ भिन्दो क दी मेहमान ह । चित्तप्रिय को गिरते देलक्गर उन्होने 
समभः लिया किं यही छन्त सबका होगा; अपना तो, वे जानते दी 
येकिश्रन्तिमःसमयश्रागयादहै, वे नहो चाहते थे रि उनके गाद्‌ 
उनके श्रोरमी साथी मारे नर्ये। अ्रत्तएव. उन्दने श्रपने सार्थिर्यो 
को लड़ाई रोकने के लिये का, भित इसमे. उन्होंने गलती. कौ । उन्होने 
शायद सोचा हो कि साग्नाज्यवाद्‌ कौ रक्तपिपास चित्तप्रिय तथा 
उनका बलिदानःलेकर द्य तृप्त दयो जायगी, किन्तु षा कहां हो एकता 
था १ साम्राञ्यवाद्‌ से. मनुष्यता की उम्मीद कैसे कौला सकती थी, 
छाप्रा्यवाद्‌ के भाद़े के टयु मले ह द्रवित हो अर्थ्‌, एेला हुता मौ । 
जन यतीन्द्र गोलियो से. छिद कर गिर्‌ पड़े तो उनके बदन से लूनकौ 
धारा निकल रदौ यी, उनके मुह से “पानी” शब्द्‌ निकला | मनोरजन 
के शरीस्सेमी धारा बरही थी, डवका मी रक्त उदासा, को वीरमूति 
प्र॒ गिरकर उसःरेत को, लालः कर रहा था, किन्तु जकर उसने श्मपने 
तेनापत्ि, को इस प्रक्रार भिरते देशक छर पानो मोगते सुना तो वह 
शोरदिल श्रपनां षब दु भूलकर उदा श्रौर स्वयं पष्ठ की नदी से पानी 
तेने गया । क्या इष दृश्य स कोद दृश्य सुन्दर हो सकता है, क्या इससे. 
बहकर कोई बधुत्व के उदादर्ण इनिया, क इतिहास में ह १ एक साथीः 
शदीद की नीद सोरहा दै, दुरा धि स्हा है, तीसरा जिसके बदन 
सर्ककीधारानरीहै, दन्तु त्रमी लड़लदड़ाकर चल स्ता दै, 
उठता है श्रौर पानं लाने अता.है। इसस्वर्गीय दृश्यकफो देखकर 
पुलि बलि रे दिये, नैतिक विजय-थो ¢ इस पुठमेद मे पुलिघ वले 
तरिजयी हूए, कनदु जव वे श्रपनेः द्वारः हरये हुए इन पचो कराति- 


यतीन्र शदीद हुए, श्रन्थ को परी १३३ 


कारियोंेसामनेश्रति दतो वे रोदेते द । एक पुलिस श्रफषर 
पनोरज्चन को रोकः स्वय पानी लेने गया । श्राछिर बह दिदु्तानी हौ 
था, एक तण के लिये उपे जोश श्रा गय, रितु साम्राञ्यवाद्‌ तो एक 
पद्धति है, उसमे मला दया कौ गुज्ञादश कहा दै १ वह तो रेते मौको 
परन्रौरमीकरूर हो जाती है । इ क्रूरता का नाम व्रिटिश न्याय है । 


यतीन्द्र शहीद हए, अन्य को पसौ 

यतीन्द्र मुकर्जी को उठा कर कटक के ग्रघ्तालल्े जाया गया, 
वहीं पर उन मयु हुई । मनोरञ्जन श्रौर नीरे को फो दे दौ गई, 
रगोत्िष पागल हो गये ये, इसलिये पागलखाने मेज दिये गये, वहीं वे 
वर्षो क ब्राद मर गये । कैषा सुन्दर परक्कार था, इन परम देशभक्त 
की केता परिणति हई १ फिर मी जो लोग च्रिटिश सम्राग्यवाद्‌ से 
उदारता की श्र.शा रखते ह धिक्कार है उन प्र, ेसे गुलामो की 

श्रन्धता पर शर्म आरती है । 


पहिले ही कहा जा चुका है कि जमनी श्रादि व्रिरिश साप्राज्यके 
विरुद्ध शक्तियों से मारत शरी स्वाधीनता के लिये सहायता प्राति करने के 
षडयत्र मे यताद्धका ब्रहूत बडा हाययथा | {२ फरवरी {६१५४ को 
गाड़ंन राच मे जा मोटर डकैतो हई उक्र नेता भी यतीन्द्र मुकरजी ये, 
मोटर इकैती क वे विशेषज्ञ समभे नाते ये। उन्होने करै लाख रपा 
इस प्रकार क्रानिकारियो के लजने मे दिया | इसके श्रुतिरिक्त कई एकं 
लूतमेमायतीद्रने भाग ल्ियाथा रेखा समा नता. है। इन्हीं 
सत्र गुणो के कारण यत्र एक बहुत दी खततरनाके क्रातिकारौ शमे 
जति ये, ग्रतएव उनको इत्५ से ब्रिटिश सिदाएन का एकरकरटा दूर 
हृश्रा | जिघ दिन यतींद्र परकजीं मरे, उश्च दिनि त्रिटिश साप्राज्यवाद 
ने च्राराम की एक गहरी सा ली, श्राह एक खतरनाक दुर्मन मरा; 
किन्तु ब्रिटिश सापम्राञ्यवाद की यई दिमाकत थी । शदीदों का.वश कभी 
निश नही होता, बह तो हमेशा हरा भरा रहता हे । मैजिनी के वचन 

१६ 
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४1००व ग फशक78 । शहीद के चूत से पीचे जने पर माव 
जल्दी परिपक्व होते ह ॥ कितना सन्वाहै, श्राज यहस्पष्टहै कि 
हिन्दुस्तान से श्रमे जी राज्य की श्र्थी जल्दी निश्रेणी । 





मां ओर सिंगापुर में कान्तिकारी 
लहरे 


बमा मे श्रग्रेजी राज्य के विस्तार के साथ-साथ काप हिन्दुस्तानी 
जाकर नाना प्रकार से ब€ गये ये, घर्मा के साम्राञ्यवाद्‌ के चंधुन में 
लाने के धरित काय॑ मे हिनदुन्तानिर्यो का काफौ दिस्छा था, केवल 
वर्मा मेदी नदी सारे दुर तथा मध्य पूर्वमे त्रिटिश साम्राज्यवाद्‌ ने जहो 
वहो श्रषना मनद्ूख हाथ फैलाया, वरहो बहो हिनदु्तानिरयो का दस्ता 
बहूत ही धृणित था । घर्मा की स्वाधीनता हरी जने के ताद्‌ वर्माके 
कु सदिं ने किर से त्रपना रस्य वापस करने के लिये षड्यन्त्र 
वगैरह षिये, किन्तु वे कुचल दिये गये । भारतवषरं के क्रान्तिकारी जो 
जर्मनी श्रादि शक्ति से त्रिटिश सत्ता के व्रिद्ध मदद प्रापि करते ये, वहं 
दूरूर्ं के जमन क्मल-जेनरन ॐ जरिये से करते ये, इमे न्द वरमा 
निगाणी मारतीयो से बहत सहायता मिल । बरमौ मेँ तीन तरीके कौ 
क्रान्तिकायी क्रियाये हु, एक जिम सम्बन्ध जर्मनी वगैरह से था 
क्तु जिसका रास्ता सामुद्रिक था, दूनरा श्याम वगैष् के जरिये तेजो 
काम हशर श्र जिषका सम्बन्ध गदर दल से था, तीरा हिन्दुस्तानी 
फौज को मड़काना । शिदिशन कमेटी कौ सिरं के अरनुशतार प्रजो 
को मडकाने की ब्दी सङ्कटित चेष्टा की गई । 


रली श्रहमद्‌ सिरकी १३५ 


शली ्रहमद्‌ सिदीकी 

तकी के सायदइयट्लीकाजो युद्धह्ुश्रा या) उत समय भारतीय 
मुसलमानों कौ श्रोर से युद्ध मे जख्मी लोगों की सेवा केलिए एक 
मिशन मेजा गथा था | यह मिशन उसौ किसमका या जैसा श्रमी हाल 
मे कप्रेघने चीनकोमेजाहै, स्फ फरक इतना है, श्रौर यह बहुत 
बडा परक रैर करमरे्त बः मिशन मानवताके नाम पर गयाद्श्रा 
मिशन है श्रौर वरह एफ सवं इस्लापर) ख्याल से मेता हुग्रा मिशन था | 
ग्रली ग्रहमद नामक एक नौजवान इस मिशनमेषघ्ग सेदधिपा कर 
गयेये | कमटेनाप्ड रया फ श्रना श्रहूमः करी चार महाने त 
लगानार श्रनत्रर पाशा के पाम रहने ऋ मौका मिला। इन दौरानमें 
उनके विचार-जगत पर श्ननव्रर को श्रापत्रातीका व्राः प्रभाव पड़ा] 
सभी डे श्रादमिों की तरह श्रनवरको श्राप धीती सुनाने कामज 
या, उन कहानियो से श्रौ अहमद को मालूमहुश्रा किग्रग्रेज राज 
नीतिन कैसे मकार श्रौर ृखूवार ई । साय ही उन्दने यह मौ सुना जि 
नौजवान तुकं दन की कैसे उतयतति हुई, तथा कसे वह धीरे-धीरे पनपी 
रौर शन्त मे शब्दन हमीद्‌ की तरह मनचले घुलतान को निकालकर 
श्रधिकार प्राप्त किया गया | 

इन वार्ता को सुनकर श्रणी श्रहमद्‌ को जोश श्रता था, जन्तु 
उयोदी वे दिन्दुस्तान कौ श्रोर उमश्री गिरी हई हालत की बात सोचते 
ये स्योहो उनको श्रपाप्दु्ख होताथाश्रौरवेर््रमेजों को कोषतेये। 
बद्‌ कोत्र इम मिशनकाकाम खतमहो गया, तो अली श्रहमद्‌ 
श्रादि कुहु मारतीरयो ने कदा कि उन्ह तुकीं भ्रमण करने की इजाजत 
दी लाय । मना इसमे क्या श्रङ़्चन हो सकती थौ | बड़ी धूमघामकरे 
इ ठक घुपाया गवा | वरम हस प्रकार जो कुक क्सर यौवहभी 
जाती रदी ¦ श्रलौ अहमद एक क्रातिकारी हो गये । 

ठक इतालियन युद्ध के समय श्रू सैयद नाम का एक सख्ठ रंगून 
से मिश्च श्चौर मिथ से ठुर्की गया। कदाजातादैकि इसी श्रबू सैयद्‌ 
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के श्रनुरोध के श्रनुखार तरुण देकं दल का एक नेता तौफीकवे ५६१३ 
मे रगून मेजा गया । यहं तौपफौक के रंगून के एक मुमलमान व्यापार 
ग्रहमद मुल्लादाऊदढ को ठुर्की का कमल चना गये। लडाई के समय 
यही सुल्ञादाऊद्‌ रगून के दुर्की कौल के रूप म कायम रदे | 

बल्कान युद्ध खतम हो जाने के बाद ब्रलीश्रहमद देशम लौट 
श्राये, किन्तु एक व्यक्ति जो कि इतने दिनों तक स्वाधीन देशकेस्ा- 
घीन वातावरण में रह चुक्रा था, जिसके चारों तरफ मशीनगनँ चरः 
कती थी, फौलं श्राती श्रौर जण्ती थीं एक खनसनी शी हमेशा बनो रहती 
थी, उसे मला इिन्दुस्तानी की गुलामो की जिंदगी स्यो पसन्द श्राती । 
उन्होने गाहस्थ्य जौवन पर लात मार कर बीबी के स्र गहने तरैच उलि 
श्रौरस्गूल का रास्ता लिया जो तरुण ॒त॒केदल का एक केन्र या शौर 
जहां से सर्व॑-इस्लामौ प्रचारकार्यं होता रहा । योँ तो दिखने के लिए वे 
रगून व्यापार करने गये थे 1 इन दिनों एदहमश्रली नामक एक व्यक्ति 
तरुण तुर्कदल का प्रतिनिधि होकर श्राये ये | फटम श्रली के नेतृत्व मे 
श्र्थीत तरण तुकं दल ॐ देखरेल भे वर्मा मे क्रातिकारौ षडयंत्र शुरु 
ह्र श्रौर मुसलमानो से चन्दा मांगकर काम चलने लगा | तरण तुव 
दल के नेवत्व मे यह जो षडयंत्र हो रहा था इको हम राष्ट्रीय नहीं 
केह सकते, क्योकि वह च्चौनो श्रख हमारा, सारा जहो हमारा; 
मस्लिम ई हम वतन है खारा जहां हमारा हषी श्राद्शं से पर्चा 
लित होता था, जो एकं गलत, मूलतापू तथा प्रतिक्रियावादी श्रादशं 
था | श्रतएव यह्‌ लोग भी त्रिटिश साम्राज्य के विरोधीये, चिन्तु य्ह 
ल्लोग जो स्पप्न देल रदे ये कव्द इस्लाम का सम्राञ्यथा।| ये लोग 
चाहते थे कि इस्लाम का चांद श्रौर सितारा बाला भएडा सारी दुनिया 
म लदरये । श्रसल मँ धम कौ श्राड्‌ मे थद ठुर्की साम्राज्यवाद्‌ द्विपा 
या | श्रष्। 

इस सम्बन्ध मे ठक से बहुत-खा साहित्य मो भारतवष मे श्राया | 
मई २६१४ मे इष्ठन्दनिया से ५जहान-६-इत्लामः" नाम से एक श्रख- 


लाला हरदयाल ठको में १३७ 


बार निकला । यह श्ररजी, तकी श्रौर दिदुस्तानी मे छपता था । पदिले 
चो यह खुल्लमखुल्ला लाहौर तथा कलकत्त में श्रता था, कु दसा 
इर्यो के षिरुद्ध दने के कारण ॒सी-कस्टम एक्ट के प्रसार हिदुस्तानमें 
सका श्राना रोक दिया गया] वू सैयद नाम के जिस व्यक्तिका 
पिले उल्लेल किया गया है, वह इसके उदु हिस्से को तैयार करते थे । 
गदर दज्त भी 
इसी जमाने मेँ गदर दल ने मी श्रपना काम र्मा मे शुरूकर दिया 
था। दोनों प्रडयंत्र एक साथ काम करने लगे | यह ब्हुत ही ञ्रच्डा 
हृश्रा, स्थोकि सर्वं इस्लामवाद का जो जहर तरुण तुकं दल के कार्यक्रम 
म भा वह गदर दलके से भयङ्कर रूप से विशुद्ध राजनैतिक दल के 
स्पशं से दुर हो गया । होते होते यहा तक हो गया कि जहान-द-इस्लाम 
का मुख्य सम्पादकीय लाला हृरदयाल लिखने लगे । इसके श्रतिरिक्त 
मिश्र ॐ फरौदवे तथा समसूर श्ररीफत इसमे ब्रिटिश साग्राञ्थवाद्‌ के 
विरुद्ध पड़े जोरदार लेख ज्िखने लगे । २० नवम्बर १६१४ को ज्रनवर 
पाशा कौ एक वक्तता का जिकर इमे था, जिषमे उन्होने ताया था 
५श्रब हिंदुस्तान मे इनकलात्र का एलान होना चाहिये, श्म की 
मेगजीनें लूट लो जाये, उनके इथिय।र छीन किये ज्ये शौर वे उन्ही से 
मारे जर्ये । द्िदुष्तानिषो कौ संख्या २० करोड़ दै श्रौर श्रभेजोंकी 
संखा ज्यादा से ज्याद २ लाख है, उनकी हस्या कर डाली जाय, उनकी 
फरल हे नही, स्वे नहर को दुक जल्दी ही बद कर देणे, जो अनपे 
देश की श्राज्ादी के लिए लेगा मरेगा बहतो श्रमर हो जायगा। 
दद्‌ श्रौर मुषलमान भाई माई है, चौर ये पतित श्रमे ज उनके दुश्मन 
है । भ्रुसलमानों को चाये कि श्रग्रनों के विरद जेहाद का एलान 
करे श्रौ श्रभेजो को मार कर गाजी हो जार्ये | उनको च्वि ङ्किवे 
दिदुस्तान को श्राजाद्‌ करे' | 
लाला हरदयाल तुक मे 
कदा जातां है किं सितम्बर १६१४ मे लाला हरदयाल दु्की मँ रये, 
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श्रू सैयद के यहाँ ठषटरे रौर पकं नेताश्रों से मिले, इके आद से सर्व 
दस्लामबाद की तरह राजनैतिक विचारो का प्रचार कम होने लगा | 
बेलूची फोज मेँ गदर 

नवम्बर १६१९ मँ {२० नम्बर बेलूचौ फौज भेजी गहै । इन को 
वे मेजने का कारण यह था कि बम्ब मे इन्होने अपने एक श्रफसर 
की हत्या कर डाली थी, इसलिये सजा के तौर पर ये यहो मेजे गये ये । 
यहा श्राति ही उमे “गदर” नामक्र पन्न फैलाया गया श्रौर बाकायदा 
प्रचार कायं या गया, जिसका नतीजा यह हूश्रा कि १६१५ तकवे 
गद्र करने को तैयार हो गये; रितु गदर करने के पद्िले ही २१ जन- 
बरीकोये लोगदत्रा दिये गये श्रौर २०० बरड़यतर रियो को सनाय हुई। 

सिंगापुर मे गदर फा ्रायोजन 

२८ दिसम्बर १६१४ को स्गिापुर के एकं गुजराती मुसलमान 
कासिम मनसूर्‌ का उसके वेटाके नामरंगूनमे लिखा हूुश्रा एक पत्र 
पक्डा गया, जिम यह लिखा थाकरिएक फौज गद्र करने के लि 
तैयार है । उसमे ठर्की कौन्सिलि से यह श्रपील कीगहैथौ किएक 
लडाकू जहाज सिगापुर पर मेजाजाय तो स्व काम बन आय । इस 
पत्र के पकड़े जाने का नतीजा यह हुत्रा मि 10०] 31916 1088 
नामकी दस फौज का दुर स्थान पर तत्रादला कर दिया गया, तु 
इसमे सिंगापुर मे गद्र न रक सका | इसी समय काक से रगून भर 
सोहमलाल पाठक तथा हसन नामक गुदर दल के दो व्यक्ति श्राये श्रौर 
उन्दने रगून को श्रना श्रडडा बनाया | इन दोना ने {६ डकरिन 
स्रीट मे एक मकन भाडे पर लिया, शौर २४० नम्बर का पोष्टाक्ह 
चिर पत्राके लिये मह़ेपरलेलिया। हम यां सोदनलाल के 
इतिहा का श्रनुसरण करेगे 

ˆ सोहनलाल पाठक 

सोहनलाल सैनफेसिस्को से गद्र पार्टी का दूत बनाकर मेज गये 

ये | वे विशेषकर फौजों को क्राति कौ बाणौ सुनाने मेदी लगे रहे। 


1 


सो्टनलाल पाठक १३६ 


एक दिनि क्षब्रकिवे इसी प्रकार तोपखाने ॐ पलटन को अपनी बाणी 
सुना रदे ये श्रौर कह रहे ये कि 'भाईगो । कर्यो फजू के लिए इन श्रग्रेजो 
केलिए लान दोगे, यदि मरनादहौहैतो देश के लिए मगे। ठम्हारी 
सुजाश्रों ॐ बल से तुह श्राजादौ मिले, यह श्रच्छरादैया यह कि तुमश्र॑ग- 
रेज के लिए मर जागरो यह श्र] है| इत्यादि, तब एक जमादार उन्हँ 
वैठे मठे ताड रहा था । इख जमारार प्र उनकी रातो का कोई श्रसर 
नहीं हो रदा था, वह तो केवल उन पकड़ने की क्करिमें था। यह एक 
देश द्रोही, कृतघ्र पशु था । सिपाहियो के बीच मे सोहनलाल बेखटके 
बिचरते ये, उनसे उनको कोई डर न थ।, फिर सोहनलाल को डर दी 
क्थाथा, क्या उन्होने श्रपना स्वस्व श्रपने श्रादशं के लिए तर्पण नदीं 
केरदियाथा फिरडर्‌ कित बातका होता रितु वह नमादार, श्रौर 
उसकी कर श्राखं ! सोहनलाल जघ बोल चुके, तो सब सिपाही चले 
गये, गित वह जमाद्‌र उनके श्रौर करी्रश्रा गया। सोदनलालने 
सोचा जमादार शो भेद को बात व्रनाने श्राया, बे ओते ° बोलो । 


वडो र तक दोनों एक दूसरे को ओ्ओखों से वजन करते रदे, जमादार 
की श्रा मे खून था, बह म्पापी थर थर कापर रहाथा। एकाएक 


उने सोहन लाल के एक हाथ को पकड लियर श्रौर मर्या हु श्रावाज 
म कहा--५साह्र ॐ पास चलो | › सोडननाल तो भारतीय क्रान्ति 
का भृख-स्प्न देख रदे थे, एकाएक वे चौक पडे, विन्तु उन््ेने न 
तो हाथ हाते की कोशिश दौ, न माग्ने की दोश्श क| 
िरिवे मागतेक्यँ १ उमादार उनसे तगड़ा जरूर था किन्तु निहत्था 
या |उनक्रीजेज्मे तीन श्ररेभनौ टक पिस्तौल रौर २७० कातूतये, 
चाहते तो उष बदमाश को उष्कै पाप की सादे देते श्रौर उसकी 
लाराको दधाती पर वैठकर कहते “चलो, चले, चलते क्यो नदीं 1" 
किन्तु लोहनलाल उस समय किसी श्रौर ही सत पर थे, वे बोले “कयो 
ठम दमे पकड़ाश्रोगे १ ठेम ? तुम १ जरा सोचो तो सही, तम क्या कर 
रदो हो, भाई होकर माई को पकडा ठेगि ? कैसे भाई हो९ क्या गु्णामी 


१४० भारत मे सशेख क्रान्ति-चेष्ट का रोमाचकारी इतिहास 


भेदी दुमद मजा श्राता है १५ कितु उस पञु-पकृति जमादार पर को$ 
श्रसर न हुश्रा, वह उनका हथ पकड़ कर खीचने लग। | 


सोहनलाल ने इतने पर भी बार्यो हाय जे मे नहीं ऽला। 
उनकी पिस्तौले श्राग से मरी हई उषके इशारे की प्रतीचा कर रदी. 
थी, त॒ सोदनलाल ने जेन्यं हाथन डला। इष विश्वाधातसे 
शायद उनका मन चिन्न हो गया हो, शायद्‌ वे श्रषनी परीक्ताले रदै 
ये । एके बार उनका बाया हाथ जेव की श्रोरं गया मो किन्तु"°^*५ 
वह लौट श्राया | एक माई को क्या मारे। 


सोहनलाक्ल भिरप्रतारं हो गए 


उनके पास तलाशो लो जाने पर जहाज-इ-दस्लाम की एक प्रति 
मितौ जिसमे हरदयाल का एक लेख था, कुहु फतवे. ये, जिसमे मुष्ल- 
मानों से श्रमजा के विरद्ध लड़ने को कडा गया या, बम का एक बहत 
हरी श्रच्छ नुसा था श्रौर गद्र-पत्निका का एक त्र॑क या | 


सोहनलाल जेल म गये जरूर, विन्तु जेल केन हो स्के। वर्ह 
उन्होने जेल के किसी भी नियम को मानने से इनकार किया | नेल के 
श्रधिकारो जघ जेल देखने श्रातेथे तो वे उनसे एक मद्रपुखुष कौ माति 
मिलते थे, किन्तु यदह नदौ कि उनकी खुशामद्‌ करे । वे कहते ये जब हम 
मरे री सल्तनत को ह ही मानते ता उन जेल के कानूनका दी 
क्यों मानने लगे । जब “डे साहब, वगैरह श्राते थे वे उठकर खड़े नदी 
हात ये? जवर बर्मा के ल्लाट साहब श्रनि बले हए तो जेलर ने उने 
काक्गिकमसे कम उनकराताजामर्मतो खड़ेहा जायेगा; क्तुवे 
राजी न्वी हुए. । हां, उनका यह कायद। था कि जव कोई लड़ लड़ 
उनसे बाते करता थातोवेभीखड़ेद्यो जातेथे। श्रत्र लाट साद्बक्‌ 
हामने वै खद़धे नजर श्रावं इसके लिये जेलर ने यह जाल रचा 
कि बह लाट षान के परते स्वयं श्राकर खड़े खड़े उनसे बाते करने 
लमा | इख प्रकार लाट साहब क़ इज्जत बच गई । 


फँसीके दिन की श्रा १४१ 
फँसी या पापी 


लाट साहब ने दो धर्टे तक सोहनलाल से ब्राततचीत की । उन्होने 
कहा यदि तुम माफीर्मागोतोवुम्दारी फोसी मै त्रपनौ कलमसेरद 
कर दू । इख पर सोहनलाल हरे, यह हषी वह देखी णी जिसको केवल 
शषहौदलोगहर्हस सकते है । वे बोले 'पदाशयर यहं श्रज्छुी रदी कि 
मैँग्रापसे माफौ मामू! माफीतोश्रापको मुक से मोंगनौ चादिये, 
क्योकि जो कुं जोरो-जुल्म दै वह तो सवर श्रापका शरोर सेह्ुश्राहै, 
ग्रौरशेरहादै' मुह्फ हमारादैः च्राप उस पर राज्य कर रहे है, उसे 
हम ्राजाद्‌ करना च।दते ई, श्राप उसमे रोदे अटकाते है| श्र 
उलया मुम दीसे माफीर्मोगने को क्हाजा रहा है। यह खूतररहा। 
लाट साहब ! मलमन्साहत का हन्माफ्‌ का तकराजा तो यह्‌ 
हि आपघुक से माफी मागें | कया श्ल कथन मे ङु भूठ 
था किन्तुन्याय की त्राते साम्राज्यवाद्‌ के एक एजेन्ट को क्यो मातीं! 
केवलये ब्रते वाति" ही नहीं थी, इन बातों को कमे के लिये कहने 
वालो को दाम देना षड़ाथा श्रौर वह दाम भी कैसा! श्रपने जीवन का 
दाम । कीरता की यह्‌ पराकाष्ठा थी | 

फी के दिनि की श्रदा 

फा्ी का सत्र सामान तैयार शरा, यह प्लेटमम क भाषण पर 
कामौकानदीथा कि जोशीला बात कदं श्रौर तालियो पट पट 
वन गहरे |मो का एकं लाडला रखोदनलाल फोसी के तरूमे के 
ऊपर खड़ा था, जल्लाद एक इशारे पर गले मे रस्छी डालने को 
तैधार था, उश बाद एक इशरे पर तख्ता पैर क नीचे से 
हयने ऋ दूरा श्रादुमी तैयार था, यहं कोद नाटक नही था 
एक सतप घटना यी--निर्मय, भयानक; करर सत्य । साम्राज्यवाद कौ सत्र 
तैयारो सम्पूणं यी । बाहर पतरौन खड़ी थौ । सोदनलालं इस मीडे 


शरकेला था, मारतवषं मे य्ह से एफ हजार मील की दरी प्र 
१७ 


८ 


~ 


१४२ मारत म सशच क्रान्ति. चेष्या का रो्मांचकारी इतिहा ।, 


उसका जन्म हृश्रा था, जन्म भर वह करन्ति की मशाल हाथयें लेकर 
भटक्ता रहा, कितने उसके साथी थे, भन्ति श्राज बह श्रकेना था। 
श्रपने स्वप्न मँ बह विभोर खड़ा था क्या उमे पताथा १ उसक्री हत्या 
होने जा रही थी । शायद्‌ पता या, किन्तु उसके चेरे पर श्रे एकं वरल 
मीतोनदीथा। 

श्रपने ननदीक वे शायद श्रमर ये, उनका निर ऊँचा था, छाती 
तनी हई थौ, क्यों न होत्ता यह एक क्रानिक्रारी था । जल्लाद चायो श्नोर 
देख रहा था, यह देरी क्यो ? माह हुक्म क्यो नही देते । सभी लोग 
श्राश्चयं मे थे, इस दृश्य को जल्दी खतम क्यो नही क्रिया जाता १ इतने 
मँ व्ह जो सवरसे उड़े राजपुरुप्र येवे एक कदम श्रागे बहे, ब्रौर 
पुकारा “सोहनलाल ?" 

सोहनलाल श्रपने स्वप्न से चौक पडे, वे बोले-““कदिये ।” 

“श्रब भी यदि तुम ज्ानसे माफौ मागोतो मुभे यह श्रधिकार 
दैकियैफोसीको रह्‌ कर दू. सोचो ।" 

सोदनलाल यों तो बड़ी शान्त प्रकृति के थे, किन्तु शहादत के समय 
एसी श्रजीवब बात सुनक्रर उनका चेहरा तमतमा गया, श्राखो से मानौ 
लून निकलना ही चाहता था, वे ब्रोले ““गु्ताल श्र॑ग्रेज, जो माफी 
मोगनाद्ीहैतो तुमह हमसे मापी भोगनी चाहिये नकि मुभे तुम 
से |" इस पर श्रमेजने फिर घमभाया कि व्यर्थं जान गेवाने से लाभ 
नही, तो वे जग ठिक श्रौर पू्ठा कि श्रच्छा पदिवे माफ़ मागेतो 
क्या वे फौरन छोड़ दिए जायेगे । इस पर उस ग्रप्रेज ने कहा यह श्रधि- 
कार उते प्रप्त नदी दै, त्र उरनन्ोने जल्दी सेश्रपने हाथ सेग्लेमे 
फन्दा डाल्न दिया. जघ लोगे कोठीकतरहसे होश श्रायातो उन्होने 
देखा फर सोहनलाल फी पर भूल चुके द । 

श्राज्ञ तक किठी क्रान्तिकारी को इस प्रकार फोसी के तस्ते पर 
प्रलोभन नदी दिया गया, सोदनलाल कौ शदाद्त का इतिदास इस दृष्टि 
 शहीदो मे विशिष्टता रखता है । 


सिंगापुर मँ गदर १४२ 


देसे क्रान्तिशरी 

मुजतवा हूचैन नाम ॐ एक क्रान्तिकारी प्रद्र पाटी की श्रोरसे 
रगून भेजे गये थे, ये महाशय जौनपुर क रहने वले थे, मामू कम 
से विदेश गये ये, वहीं गदर पार्य के षदस्य हो गये ये ! मुजतना हुसैन 
कानपुर्‌ के कोर श्राफ वाडस मे नौकर ये। वर्ह सेवे मनौला गये, 
रि सिंगापुर मे गदर मे मद्द्‌ दी, जब वही गदर श्रसङ्ज्ञ हो गयातो 
वे वर्होसे माग निकले । कद को वे शायद चान मे गिरफ्तार हुए, ग्रौर 
उन्हे गान्डले प्रडयत्र मे पहिले फ़सी फिर कालेणानी हुश्रा । १७ खाल 
जेल मे रहने के वाद वे श्रव टे है, किन्ठु उन पर श्रत मी रोक दै । 

श्री श्र्ती श्रहमद सिदाकी को भौ इषी मुक्दमे मे कालेपानी की 
सजा हद थी | 


परफ़रीद्‌ मे बकरे फे बदले अंग्रेज 


रगून के भुलमानो ने यह तय किया था कि १६१ के जकरीद्‌ के 
दिन गदर किवा जाय | कद। जाता है कि तैयारी कम होते कौ वजह से 
यहं तारीख हटाकर २५. दिसम्बर कर दी गई | ॥ बकरीद के दिन कहा 
भाताहैकरिगहतयया किं बकेरो के जरदले श्रर्ो कौ कुर्बानी करने 
केकि दा गया था। [906 नामक स्थान मे डिनामाइर, 
रिवालबर श्रादि चं बरामद हई" । इख प्र सरकार ने जिन पर मी 
शकं हुश्रा उन्दै गरप्तार किया, मान्डले म कद ्रड़यत्र चले इस 
प्रकार सथ श्रान्दोलन सगोरनोसे दबा दिषा गया। 

िगापुर मे शरद्र 

पिगापुर मँ इस जमाने म दो दिन्दुस्तानौ रेजिमेन्ट तैनात ये | 

एक के साथ मुसलमान तरण ठकं दल क॒ सम्बन्ध था । पिले ही 


वतायाला चुका है कि किंस प्रकार उसका भंडा पट जाने से उस 
भन तज्ादला कर दिया गया। फिर मी दृखरे रेिर्मेट मे 


१४ भासत मै सश क्रंति.चेष्टा का रोमांचकारी इतिहा 


सचमुच गद्र हो गया } यद्यपि तिंगापुर ॐ सद्र के साथ पज्जे 
गदर का कोई बाहरी सम्बन्ध नहींथा, भरिन्त किर मौ १६६१६ की 
२१ रवर मेक्रन्तिकादिन ठोकद्ुत्रा थ| पजा मेँ इम २ 
तारीलकोभोहूश्रा वह पदिलेदहोश्राचुकृहै. किन्तु मिगापुर मँ उस 
दिन गदरद्ोहौगया। इस गद्रके करने मे सुपसिद क्रान्िरी 
हमीरपुर रठ $ श्री प्रमानन्दका हाथ अड़ा अवर्दस्तथा, उनकी 
्ो्रस्विनौ वक्ता ने उन दिनि बा कराम शरियाथा।, इमारे रषे 
बधे बडेनेता इस पटना रो नरो जनने, जजिन्तु लगानार साव दिन 
तक सिंयापुर पर इन गदर वालो काश्रविक्ारयाग्रौर बीं ्राजाद्‌ 
हिदि सरकार काराञ्य या ' च्फ़मोनकरि सिंगापुर भारत के श्रन्द्र 
नहौ था, नहीं तो क्राति कौ यह चिनगारी सारे मारत मेँ फैल जाती 
श्रौर उस श्रमे त्रिटिश घाम्राञ्य दग्ध हो जाता बड़ी सुर्क्लिसे 
रूसी, जापानी श्रंगरेजी जगौ जहाज कौ सदहावरता से यह गदर द्रायां 
गया ! इन सात दिनों के श्रारम्म मेँ गेरी फौज श्रौर हिन्दुस्तानी फौनों 
म ज जर मुठमेड हुई वर्श वहाँ हिन्दु्ानियों ने गें को री 
तरह दगया । जनन रधी, जापानी ग्रौर शरग्रजी जहाजी वेड दस प्रकार 
श्रागयेतौभी ढो दिन तम हिन्दुस्तानी फौज उनसे ज बहादुरी से 
लड़ती ररी, चिन्दु इतनी बही फौज के सायवे कवत लते वे 
धौरे धीरे इधर उधर के जगर्लो मे माग निकले । 
सिंगापर का सक 
सिगापुर का स्क यह हैक क्रातिकरीगण बद्धौ श्रासान) से 
हिन्दुस्तान फौजो से गदर करा सकते ह । श्रागे के क्रातिजिरौ इष 
ब्रात को याद रक्खंगे । किन्तु छाथ दही साय वेयाद र्खे क्रं जनता 
के सुक्रिय॒ सहयोग के भिना कोई क्रात्ति सफ़ल नहीं हो सकती घ्रौर 
य॒दि सफल मी हो लाय तो बह जनता के हक में न्ह होगी । न उख 
काति से जनता ङे दुल दुर हेगि न राष्ट्र कौ बागडोर उनके दाथ में 
श्रायेगो । फिर जोशीले नारे देकर फौनों से गदर करा देना कर्शं तक 


मद्रास मँ क्रात्तिकारी त्रादोलनं १४५ 


उचित हेगा तथा कहां तक खतरनाक होगा यह विचार्शी््र दै । 
सिगपुर के इस विद्रोह क विषय मे श्रमे जी श्रलगा्भे मे केवल इतना 
खुपगयाकिएकदङ्गाहुश्नायाजो द्रा दिथा गवा श्रौर परित्थिति 
कावू मेहे, 


509 १ ए । 


मद्रास मँ कांविक्ारी आन्दोलनं 


श्नौर प्रान्तों ॐ साथ तुननासक्र दृष्टि से देखाजायतो मद्रासिका 
प्रान्त बहुत दौ शान्त रहा है । श्राज्ञ भी वहां उग्रवादिर्योकी दाल 
गलती नदीं दिखाई पडतो । शिडीशन कमेटी की रिपोर म दिखलाया 
गयाहैक्रि मद्वा मे राजद्राह भावना का सूत्रपातत विपिन चन्र 
पाल नामक प्रख्यात बर्धालौ नेता के दौरे हुश्रा उन्होने विशेषरर 
स्वश, स्वरस्य तथा वायका पर माषर्‌ दिये । इस संदेह मी फि 
विधिनि ववृ एक ब्रूत जडे वक्ते, मन्तु यह कषटनाकरि उन्दीकी 
वक्तुगश्नो के कार्‌ वहा एर ग्रान्द्‌'लन का मूत्रपात हूृश्ना, गलत होगा । 
कहा साता कि गनमहेन्द्री मे उन्हौ ॐ जाने क फलस्वरूप सरकारी 
कालेज मे लको कौ एक हडनान हई । > मई ॐ विपिन बावूनेजो 
क्तेतादौ थी, बताया जाता हैक्रि उतम उन्होने वतलायाथा किं 
ग्रेभरेजों की यहचालदरैषिवे दसं देश में श्रपन्नेको जनप्रिय वनां 
कन्तु हमार यह कर्तव्य है किं हम सरकार की इस माया को चलनेनं 
ठ, दम चलि ओोव्यरथं करदेनेमे ही हमारे च्रान्दोनन की भलाई है। 


१०८ अग्रजो की डवीनी की योजना 


कष्टा जाता है किं विपिमचन्ध के पीठे एक मद्रा्ठी सञ्जम वम 
बनाना सीखने के लिये पी पद गये । वे कहते ये किं हमे विदेर्शो मे 
जकर बम बनाना सीखना चाषिए क्योकि रमं रेसी चौल हे जिते 


१४६ मारत ये सश क्राति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिदास 


अखिल रुख के जार मो थर थर कापते ये । वे यह मी कहते ये कि किषी 
श्रमाचस्या की सत्रि को एक योजना बनाई जाय जिम १०२८ श्रेजों 
की क्ुरवानी क्री जाय । कदा जाता है कि बिपिनपालके दौरेके घ्राद 
मद्रास मँ एक राजदरोह को सहर दौड़ गई । सुत्रह्मन्यशिष तथा चिद- 
म्बरम पिल्ले फो राजद्राहात्मक वक्त ताश्रां के सम्बन्ध मे सजाये द्‌। 
गै" । इन व्ततार्म्रोमेसे एक का सम्बन्ध विपिन चन्द्रपालसे था 
उद वक्तुना मे विपिन बाबू को स्वराञ्य कासिंह नतायां गया था। 
£ माच फो चिदम्बरम पिल्ले ने एक वतुता तिनेवेलौ नामक स्यान 
मे दौ जिसमे विपिन चन्र क तारीफकरी गह यी श्रौर लोगोंसे कदा 
गयाथाकिंवे सव षिदेशो वस्तुश्राका बायकराट करे । यह्‌ भ बताया 
गयाथाकिषेसा करने पर ६ माह के श्रष्दर स्वराय मिल जायगा। 
पुलिस क़ रिपोट के श्रनुखार सरकारी जायद्‌द्‌ को भी इष श्रवसर्‌ पर 
नुकान प्हुचा्रा गया श्रौर करीब करोर ह एक सरकार) इमारत पर 
टे परर फेके गए । कई जगहे पर प्रागमा लेगा दी गह । 

१५ माचं {६०८ को बत्ताय्ा नता दै कि इष्ण स्वामी नामक एक 
व्यक्ति ने कोयम्बटूर के करूर नामक स्थान मे एकं वक्तुता दौ जिसमे 
बतला" कि जव टित्रयिकोरिन के लोगों ने इत्तना उत्ाह्‌ दिखलाया कि 
सरकारी इमारतों तक पर विदेशी दोने के कारण हमला करदियातो 
क्या वजह है किक्ूरमे मानन ष्च । कहा जाता है कि उपनेय 
मीक्हा कियो पर एकदेशी फौत दै जिषे लोगोको बहुत कम 
तनखाई मिलती है । फिग क्या वजह दै कि वे खदेशी श्रान्दोलन, के 
लिये श्रषनी मातृभूम के सद।यता्थं श्र्रेनं के लिलाफ़ वगावते 
नदी करते । 

चिद्म्बरम पिल्ले की गिरफ्तारी ॐ सम्बन्ध मे स्वराज नामक एक 
तेलगू साक ने लिला “श्रे पिरगी | निष्ठुर बाध { ठुमने एक 
साय तीन भलेमानुख भारतीर्थो को ग्रस लिया श्रौर लोभी पनिना कारण । 
| तुमने खय जो कानून बनाये ठम उन्दमी तो मानते नहीं जान पडते । 


वंची एेयर १४७ 


मय से व्याङ्कल हो ॐ तमने न .मालूपक्या क्ाशराम्ते कौ, न 
मालुम तुम्हारे ख्याल कर है | दमने स्वव श्रा मंडाननडं करदा 
है क्योकि तुम मान चुम द्यो कि मारत मेँ राषटरीषरा को इवा उठते दी 

तम्हारी खारी जड़ हिल चुकी है" 

[1 भ 
वंची एयर 

णते ही बहुत से जोशौले राष्टष्व मादित्य का उदुमव हृश्रा, किन्तु 
यह केवल सादिव्यमें दहीनरहा बज्कि कार्यं कतेत्रमे मी वह विद्रोह 
फूट निकला । नीलकंठ व्रह्मचारी नाप का पक व्यक्ति शस्य कुष्णाणेयग 
के सास्रे मदरासप्रात का दौराकर दहा था गरौ लोगो मे 
स्वदेशी धारण करने त्था स्वराज्य के लिये युद्ध चेत्र मे उतर पड़ने के 
निमित्त कहता था । जून ५६०६ मे शफर कृष्ण ने नीलकंठ को वची 
एेयर नामक एक व्यक्ति का परिचय कराया | दिमम्बर ४६१० मे वी° 
वी एप एेयर नामक एक व्यक्ति कर्मतति> मे श्राया | यद्‌ व्यक्त दगलैड 
मे मी रह चुका था, श्रौर विनायक सावरकर तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा 
से उसकी काफी प्रनिष्टता थी } यह व्यक्ति श्राक्र पाडिचिरौ मे ठदरा। 
६ जनवरौ १६ »कोवचीने३ माह की जुष्टी ली श्रौर पाडिचेरी 
रया । वह बह पिस्तौल चलाना सीखता रदा । बाद को टिनेवेली षड़- 
यन्त्र के गवा से पता नगा कि वनी लोगोंसे कहा करताथाकि 
श्रगरजों को मारने से ही स्वराज्य मिक्ञेगा, वह यदह मौ कदता थाक 
इ पवित्र काम उत जिले > मजिष्ट्रेट भिष्टग एेशकोमारकरङके ही 
शरू किया जाय । वची यहम) कहा करता था क्रि जरूरत पडने पर 

पाडिचेरी से ग्रल्र मिलं सकते है । 


विनिवेली घडयरन्त्र के दौरान मे जो तलाशिया लौ ग उनमेदो 
प्रचे मिलते जिनके सम्बम्य मे यह लिखा ग्या याकि वे फिरगी हृस्यारे 


प्रेसमेषपे६। एकपस्वेकानाम था ््ार्यो को सन्देश" जिसमे 
कहा गया था *श्वर के नाम पर प्रतिज्ञा.करो करि तुम श्रपने देश ते 


१४८ भारत म सश कान्ति-चेष्टा का रोमाचकारी इतिष्टास 


पिरेगी पाप को दूर करोगे, श्रौर स्वराज्य कायम करोगे । यह्‌ प्रतिज्ञा 
कसो कि जव तक मारतवषरं मे फिरणियों काराज्य है तत्र तक श्रपने 
जीवन को व्र्थं घमभागे। जैसे तुभ कुत्ते को मारते हो उषी प्रकार तुम 
फिरगी का कध करो, तुम यदिद्धुये पावोतो उषसे मारो, यटि इ 
भौन म््तितो ईश्वरके दियेहायसे ही उको मारो।” ' 

दूरे पर्दे का नाम या द्नभिन्र मात समाजमेंप्रश के 
नियम." इस नाम से भा जाहिर होता दहै सावरकर का परमाव इस 
षडयृन्तरपरथा। _ 
भिश्टर एेश कौ हला 

१७ जून ६११ को वचारेपर न ट्िनिवेज्लौ के जिल्ला मन्द्टट 
को एक रेल के जशन पर गज्ञी सेमार दिवा। जि समय वचो 
रेयर ने मन्द्ट्रट को मारा था उस समय शकरङ्ृष् भी श्रा ही पासं 
धा] वचा एेयरकी जेत्रमेतामिल में लिखा हुश्रा एक कागज मिला 
जिक्मे वह लिला था फि प्रत्येक भारतोय स्वराज्य तथा सनातन धमे को 
प्रतिष्टित करने के सिये चतरेनों को यं से निकालना चाहता है | उस 
पर्वे म यह म लिखः था कि जिस देश पर राम, कृष्ण, श्रज॑न, शिवा 
ली, गुरगोबनद्‌ श्रादि का राञ्य था उल) पर एक गोमास भक्ती जां 
पचम का राज्य है, यह तनी शमे कौ बात दै! इस परचेमे यह मी 
लिखा था कि तीन हजार मदरासौ इस प्रतिज्ञा कोकर चुके हंश्र्पात्‌ 
उने जाजं पंचम को मारने को प्रतिज्ञा की है। 

पैर कै क्रान्तिकारियों र साथ सम्बन्ध 

मादान कामा नामक एक क्रान्तिकारिणौ पैरिस से एक श्रलत्रार 
निकाज्ञतो थी, इस श्रलत्रार करा नाम उन्दमातरम भा । भ्रोमती कामा 
सात्र तथा श्याम जो कृष्ण वर्मा ॐ सद्योग मं काम करने वली 
्ातिक्षर्णि थी । कहा जाता दै कि उन्देमातरम के {६११ शी मई 
सख्या मे रे्ी बात थी जिसे श्राभाख सिला याज्रि एेसी एक बार 
दात हाने बाली ६ । इख लेख का उपहार यो किया गया धा चमा 


परिव क क्रान्तिकारि्यों के साथ सम्बन्ध १४६ 


मै, बेग मँ रेल के ष्टेशन पर, गाड़ी पर जहो भी मौका मिते शरभेजों 
काबधकिया जाय, इसमे श्राफिसर तथा साधारण श्र्रर्णो मे कोई 
मेढ भावन किया जाय | नाना साहे ने इस रहस्य को समभाथा 
च्रौर श्रव हमारे ब्रगाली दोष्ठ भी इस गात को कुच कु समभने लगे 
है। जोनोग रेमे प्रयल करते है उनक्रौ प्रचेष्टाये जययुक्त हों तथा 
उनके ग्र विजग्री हो । श्रत्र हम त्रभरेजोँ से ये कह सकते ह [021 
80 111} 7० 6 007 ग 106 »००्‌ 


जुलाई ८६११ मे लिखते हुभे श्रीमती कामा ने यद लिखा किं हाल 
मे जो हत्याय हई है, मगवत गाता से उनका समथैन होता दै । उन्दने 
लिखा.कि जब्र $ दिन्दुस्तान के कुदं गुलाम लंडन की सडको पर सीना 
फुला कर धूमम्े ह ग्रौर राजकीय सरकम मँ जार्ज पचम के घछामने 
दुनियां को दिखाकर सिजदा कर्‌ रहे है, उस ममय हमारे दो नौनवारनो 
ने पिनिवेलौ मे मनति मे श्रमने साहस-पूरं कार्यो द्वारा यह प्रमारित 
कर दिया करि मारतवरं सो नहीं रहा है ।' टिनेवेनी की हत्या का पिले 
ही वणन हो चु है, दागेगा राजक्रमार राय मी इसी जमाने में मैमन- 
सिह मेँ श्रपने धर से लौरते समय गोली से मार व्यि गयेये। 


सौडीशन कमेटी कौ रिपोर के श्रनुवार मदराघ प्रान्त मेनो ङु 
भौ हृश्रा वह जहर के लोगो के कारण ही हरा, चर्यात्‌ उन्होने विपिन 
चन्द्रपाल तथा पेरिष श्रौर पांडिचेर के क्रान्तिकारियों को हो यही 
-बरातो कै लिये मिम्मेशर टुहराया । अत भी कुछ इद तक सच ३। 
मदरास प्रान्त क्रान्तिकारि्ो फे लिए ऊर साबित हुश्रा। 


९५० मारत मे सरशाख्र क्रान्ति-चेष्य ना रोमांचक्रारी इतिदाव 


मध्य प्रान्त का कन्तिकारी जदो जेहद 


जँ तक क्रान्तिकापी श्राठोलन ऋ सम्बन्ध है, नध्य प्रात उत 
पिच्छा हूश्रा रहा ¡ ९०७ में नागपुर ने ज्र्रेन ना च्रधिवेशन हने 
वाला था, न्तु कमरे के नरम ग्रौर गरम उल मे भगा यद्यं नक 
पहुंच गवा था फि,वहाते अ्व्रोम श्र ब्रधिवेशचन इटाङ्र सुम्न 
मे क्र देना पद्व । नागपुर मे गरमदल वालोक्ाज्ञोर था, स्यानीव 
श्रखनार रकार ऋ समालोचना में चरते नयी बे, लोकमान्य्‌ तिल 
की केशरी क श्रनुकर्ण पर ०६०७ का पहला मई से हिन्दी षरे 
नाम से एक श्रखवार निकलने लगा ! ष्ददेश॒ सेवक नाम का दमत 
राष्ट्रीय च्रकार मौ शी चुग मे निकनता था, दरो मे बड़ी 
थी, वह्‌ वेचैनौ इतनी बदु हुई थी कि चीफ कप्नर ने 
15० जी० > २२ श्रक्टोजर ४६०७ > पन्न मे लिला, धधि 
से पुलि नागपुर > छात्रों = उद्रएडता क्रा मुमाचला ज्टर 
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ते ही निननेशार सार्वजनिन्व्यत्तं माग ययै ¡ मञ्ष्यि > लिए 
भने यह निश्चव ्रललिया ई नि इन प्रर चो उद'ङता उ्ाई्‌ दष्य 
मैने कपिर्नर को लिखा है जि वे प्रमान प्रषान शिरं तथा जलज 
ॐ श्रध्यक्लो की एक समा बचाव. जिम इ तात प्र्‌ वाद्व हो 
किञ्चि प्रकार ते ्रनु्ाठन जयन क्िवाजा छन्ता है] नें चाहता 
रकि उड छान ॐ साथ युलिठ सख्त ततं पेश अवि तौर उह 

में सष्टन 


गिरफ्तार करे, तमी इम छत्रो ने व्रनुशाडन क्तवम करने 
होये । निस प्रर इ श्रयना्े कि च्रान नागपुर नेहो रही ई उरते 
जड़ी बठनामी होती है श्रौर वह बन्ट हये लानी चाद्ये ।* 
£ वर 
अरविन्द धोष का आगमन्‌ 
सूरत कमर जति हुये श्ररविन्द घोष २२ दिसम्बर जो नागपुर 


खुदीराम श्रौर मध्यप्रान्त १५१ 


श्रये श्रौर उन्दने स्वदेशी श्रौर बदिष्कार का समर्थेन करते हुए वक्त, त 
दी कौमेसपे लौरते हए मी वे नागपुर मे उत्तरे, श्रौर उन्होने फिर 
हनी विषयों पर वक्त ना दौ । इमके त्रनिरिक्त सूत मे जो तिक्नल तथा 
गरमदल बालो की नीतितथादटद्धयथा उमका मी उन्दने समेन 
किया | उरो कहा, बह्ञाली त्रौर मगठे माई-माई हं श्रौर उनको 
एक दूसरे के दुख मे शामिल होना चाधि | इस समय ब्ल मे 
स्वदेशी ग्रौर ब्रहिप्कारकाजोर दै, मक्गष्टरूमे मौ रेना दी होना 
चाहिये । उन्दने यह मी कदा--द्धानी बडे जोरो से तकलीफ़ उठा रहे 
` है, मरर्ठोकोमी टना हयी करना चध्ि। 


सुदीराम श्रौर मध्यप्रान्त 


श्ङ्धाल मे जो ठुमुल श्रागोलन चल रहा था उसका प्रभाव मध्य 
प्रीत पर भौ पडा, "देश सेवक नामक जिस श्रखव्रार का परे 
उल्लेख किया जा चुका है, उसमे कई गरम लेस निकले । यदि रौलट 
सादर पर विश्वास किया जाय तो इस श्रलब्ार मे एक लेख निकला 
था जिमे कहा गया कि मार्त्यं कौ ससे व्डी घटि यहदईैकि वे 
रम बनाना नहीं जानते । इस श्रखभारमे छुपा था श्च्रग्रेजों करे साथ 
इतने सालों रहने क बाद हम इतने गुलाम हो गयेहै किं होरी- 
छोरी सी वात को देख कर ताश्च मेश्राजातर्है। शिमल्लासे लेकर 
सिदत णक लोग कुहं कडालियेों नेजोदो तीन गेरों को यपपुर 
भेजदियादै शष पर श्राश्चरयं प्रकट करते है, किन्तु जम बनाना 
इतना श्रातानहै ज्रि प्रत्ये व्यक्ति इसे भना सकता है| प्रत्येक 
व्यक्ति का यद्‌ श्रथिकरारदै किं वह श्ल श्न का व्यवहार करेया 
चम घ्रनावे ¦ यदि मनुष्य केद्वारा बनाये हूये कानून इमे इख बात 
से रोक्ते ह तो मजवूरन हमे उसे माननां मले ही पड़, किन्धु हमे उस 
पर श्राश्च्यै करने की कोद जरूरत नही है । यटि यह बात ख्व है कि 
खुदीराम के लिए बम कलक््तेमे दी नेये, तो दइमेषड्धी खुशी है। 


१५२ मारत मे सशख त्राति.चेष्टा का रोमाचकारी इतिहा 


#। 


यह तो बहत दी ग्रच्छौ बातहै कि को मी किसी प्रहार का श्रपराध 
न करे, किन्तु जत्र हमे मजवूरी मे श्रपगव करना पड़ता है तो उसके 
लिए दम सरकारको दी जिम्मेदार उद्गते जोकि इस प्रकार दहे 
इथियार तक रने कौ इनाज्ञत नही ३ेती |“ 


बुद्रीराम फी श्रद्शुत प्रकार पे निन्दा 


इसके साथ ही इस प्रलत्रार ने खुदीराम की तिढामी की । उमने 
लिखा घुदीसम सुने जो मिस्टर श्स्फोड क जान लेने की बोशिश 
की वह कोऽ श्रच्छा काम नहींथा ग्रौर उसका श्रनुखरण नदीं क्सना' 
चाहिये । इम खुरीराम वरु कै कृत्य की निन्दा करते ह, किन्तु साथ ही 
हम सरकार से यह श्रनुरोध करते है करि वह इमे शुल्लमखुल्ला वम 
वनाने का श्रधिक्ार दे कानून तोड़ कर वेप अनाना निंदनीय है, ग्रौर 
नौकरशादी के पिट को मारने से हमारी जाति का पुनरुद्धार नीह 
कता । पूरं स्वाधीनता प्रात करने क लिए यह श्रावश्यक नहीं हैक 
हम नौकरशादी के पिय्टुश्रों की गुप्त इया करे । हमारे व्रद्धाली रोतो 
ने इस अत को याद्‌ नहीं रकता मकरा इमे दुख है, इसके साथदहीहम 
मिष्टर किंस्फोड को बधाई देते ह किवे इष हमले मे वच गये । फर 
भी हम यह साफ केर देना चाईते हं कि मिष्टर किंस्फोड ने मभिष्टरेट 
की हैसियतसे जो देश मक्ता को सजावे दीं वह न्याथका गलाषोटना 
था, तथा उनकी सारी कारवाई शेत्तानी कौ थी |° 


“देश सेवक क इस लेव का यदि विरृलेष्रस किया जाय तो यह 
माचूम होगा नि लेखक ने इसमे बहुत खी बाते तो दलिये लिख द॑ 
कि कदां वह कानूनके पंजेमेनत्राये। वहदेख १६०८ क {१ म॑ 
के श्रकमें प्रकाशित श्चा या। 


, “हिन्दी केरी छा मत 


१६ मदै की टिन्दीकेषरी ने लिला था कि युगान्तर के सम्पादक 


नलिनी मोहन पूुकर्जी १५३ 


पर मुकदमा चल रहा है, कितु इ्से सया, युगान्त रो वगत्रग जरी 
है । मानिक तल्ला मे वरप पये जाने क मिलम्लिमे श्समं लिष्वाया 
कियहतोभ।रतमक्रातिक्सने करा प्रयानरहै भ्क्या यरहक्डा जा 
सकता है कि यदि इय इकेन, नार, गखकटे तथा लूटे क ग्िनाफ 
विद्रोह करेतो वह का श्रपराध दै? श्रप्रेज हिन्दत्तान के बादशाह 
नदी है इस्ति वे लुटेरे क प्रणामे श्राते र । 
लोफमान्य का जन्म-दिवस 
१८ जुलाई को लोकमान्य का जन्म दिवस पड़ता था, उप 
दिन कुदं ऊणडे इधर उधर क गय । लोकमान्य के प्रति सदानु- 
भूति प्रक्ट करने केलिये ज षमा बुनाई गई यी उको सरकार 
ने अन्द्‌ कर दिया । ~ व्यक्तियों न इमा निके सम्बन्ध मे सजायं 
हुदै , कु श्रलवरारो के सम्पाटकरो पर मुकगमे च्ञ, तथा प्रान्तीय सर- 
कार शी तरफसे ज्रिलेवालो कोदहिद्‌।यत क गई किं चलते फिरते 
वक्त्रो पर रोक टोक की लाय | ष 
मल्फा कौ मूतिं पर हमला 
व॑गाल करौ घटनाश्रों से मध्यप्रान पर केरे प्रभाव इम समय 
नदी पडा पिनम मि चोड श्रफमर श्रादि मारा गयाहो) किन्तु किरिमी 
इतना नोहादागया कि ६०, मे मल्क विक्टोरिया की मूतिं के 
दिषो को लोगों ने तोड़ा तथा उमके मु मे कोलतार लगाया गवा | 
इषके श्रतिरिक्त कोई हमले श्रादि नहीं हुए । 
नलिनी मोहन भुकजीं 
६१५ मेँ लिस समय उत्तर भारत मे राखबिहदारी एक विराट क्राति 
का श्रायोजन कर र्देये उसी के सिलस्िलेमे एक युवक नलिनी 
मोहन मुकनीं जज्रलपुर की फौज को गदर के लिये तैयार करने के लिये 
भेजे गये, किन्तु नलिनि को कोद सफलता नदीं मिलो, बाद फो नलिनी 
मोदन को बनारस षडयुत्र मे सजा दौ गई थी । इस. सिलसिले मे इम 
वनारप षडयुत्र का थोड़ा खा वंन करगे" 


१५४ मात मेँ सशक् क्रातिन्चेष्टा का रोमाचकारी इतिहा 


बनारस प्डयन्त्र भर मध्य प्रान्त 

लेसे नलिनी मोदन को जबलपुर का चाज दिया गया था, उसौ 
प्रकार श्रौ दामोदर स्वरूप सेठ को प्रयाग केन्द्र सौपा गया था | विभूति 
तरर प्रियनाड को बनारकत छावनी का काम सौपा गया था । रासबरिहारौ 
स्वय सचीन्द्र नाथ सान्याल तथा पिंगज्ञे लाहौर, दिल्ली, मेरठ, श्रादि 
म काम करने वाले थे । मनोलाल तथा विनायक राव कापले ब्रम लाने 
के लिये बंगाल भेजे गये । विल््पव कौ तारीख २१ निर्दिष्ट हई यौ, 
किन्तु इस तारीत का बदज्ल कर १६ फरवरी कर दिया गया था। बना- 
रसम काम करने वालो के इष परिवर्तन का पता नहीं लगा, श्रौरवें 
यह देखते रदे किं तार कष कहता है ताकि परतालगे किक्राति हो 
गई ! जैखा कि पिले ताया जा चुक्रा है यह प्रयत्न श्रसफल रहा। 
श्नौर लोग पकड़े गये ! बनार5 षडयंत्र में श्रिभूति गुखनरिर हो गया । 
इन स्के ऊपर भारत रक्ता कानून के श्रनुसार मुकदमा चला श्रौर 
शचीद्र बाबू को त्राजन्म काले पानौ का द्‌ड दिया गया | रासविहारी 
पुलिन के हाथ,न लग स्के, शचीद्र श्रौर गिरजा बाबू जाकर उन्द 
लद्‌।ज पर चदा श्रयि। 

दस पुकदमे की तलाशी मे बहुत से श्रखर शत्र तथा पचे' मिते । 
सथ समेत {० च्रादमियो को सजाये' हुदै, शर्चदर॒ बाबू इषके नेता 
माने गये । इ षडयुत्र मे कोई डकैती या हत्या नहीं थी, किंतु दषते 
भी जो खतरनाक बात दै रोजो को भड्काना, यह इसका पुय 
छ्मभियोग था) 

नलिनी मोहन से त्राद्‌ को नलिनी कान्त धष भी ज्रलपूर गये । 
यद नलिनी कात वी व्यक्ति है जिसकी दको आखामकी गौदार 
मे गिरफ्तारी हुई । नलिनी के श्रतिरिक्त निनाय राव कापृह्णे भौ 
जबलपुर रये श्रौर वर 'उन््नि फरार के लिये जगह प्रात करने की 
तथा एक शकला खोलने की चेष्टया की । इन्दोने ७ श्रादमि्ों को श्रपने 
दल मे भरती ।केया, इसमे दो छात्र, दो शिच॒क, एक वकील, एफ 
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मन्शौ) तथा एक दरजी था । बाद को ये सातो गिरफनार कर लिये गये, 
भिन्तु इसपर पे एक द्रात्र तथा दरजौ द्योड दिया गया श्रौर पोच 
व्यक्तियों को नजरवरन्द्‌ कर विनागरक राव स्वग प्रान्त से चले गये, 
श्र वहीं पर उनके किसी साथी ने उनको लणनऊ मे गोलौ पार दी | 
कहा जाता है इम कारण ग्रह था कि विनायक के ऊपर दलका 
सन्देहा वह चरित्र भ्रष्टहो गयारैतथा दल कारुपयाखा गया 
दै, इी हत्या के सम्बन्बर मे पुशौलचनद्र लदड़ी एम ए० कं फी हुई । 





मु्तलमान कान्तिकारी दल् 


हिन्दू, युमलमान, श्रंग्र 


भारतवपषं का साम्राज्य मुसलमान शासको के हाथ से ग्रमरेजों के 
दाथ मे श्राया, इसलिये होना तो यह चाये था ।क मुसलमानों मे 
तरौर शरमरजें म चिर शत्रुता होती, श्रौ मुमलमान श्रगरेजी साम्राज्य 
क मिरुदध बरवार विद्रोह तथा षड्‌ न्त्र करते, विन्तुहुश्रा ठीक इसके 
विपरीत । इसके कद ऋारण॒ बताये जति दै एकं उसमेसेयहहेकि 
सगल तथा पठान साम्नाल्यके युगम मुसलमानों ने- दिन्द््नो पर 
बहुत इं ज्यादती की, इसलिये वे समते ये कि हिन्दुश्नो का राग्य 
शरा तो कीं वे उद्ना न लेने लगे, यह स्वामायिक है करि इस कारण 
वे हिन्दु राच्य पर श्रग्रेज राञ्य को तरजीह दे । 


म इस करण को ठीक नहीं समता, बत्तुस्थिति यह ६ कि ज 
्िरश सम्राज्यवाद मारतवष॑ मे श्राया तो उसे श्रषने लिए एक मित 
की श्रावश्यकता पड़ । वर्गो मे तो उसने पिले राजाश्रो तथा नवाब 
को श्मपनाया, भरन्तु इतमे काम न चला, क्योकि जनता मे फूट इस 
भकार कै विभाजन से न कराई जा सकी, जनता तो इन राजाश्रों को 


॥ 
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अपने से हमेशा श्रलग षमभती ही थी । च्रिरिश साम्रास्यवाद्‌ ने इख 
लिए दूनरा रास्ता द्र टा; ग्रौर वह रात्ता वह था क्रि किसो एक खास 
धमे के लोगों को नौकश श्रादिमे तरभीह द्‌ जाय जिससे  हमेश। इनमे 
तराप मे लातजूता हता रदे । शुरु मे तो च्रप्रेजों ने हिन्दुशरोंको 
श्रपनाचाः तथा दिन्दुत्रो ने अरथत्‌ हिन्दू विशेषकर वगालौ मध्यम 
भसौ न श्रभ्रेजी राज्य तथा उषकी शिक्त श्रादि को त्रपनाया, इसका 
फाल इत प्रेण के हक में बहुन अ्रच्छा हूश्रा श्रथात्‌ इष्ठ भ्रेणा को 
नौकरि्यो श्रादि मिनी | नता यह हूश्रा किं यह रेणौ श्रपने को 
त्रिटिश साम्राजपत्राद्‌ कौ सक्गेदार समने लगौ; किन्तु नौकरियों ङी 
एक हद होती ह । जिन समर्थं त्रिटिश साम्राज्पवाद मारतवषं मे निव 
नद न विजय प्रा कररहा था तथा नये नये बिभाग खोलकर 
श्रपने नागपाश ते भारतवषं कौ गुलामी को श्रौर पुख्ता कर रहा था, 
उस समय नौकरियों ब्रूतां थी, सरक्मर मध्यवित्त श्रेणौ को खुश 
कर सकती थी; कन्तु जग नौकरियों का बूना उन्द्‌ हो गया, श्रौर 
उधर मध्यम श्रेण॒ का घ्या बून गो, केवल इतना दी नहीं उसका 
हयैनना श्रौर पायें बने लगी, ततर क्षरकार को बही परेशानी का सामना 
करना पडा । धारे धारे इष श्रेणी मे श्रषन्तोषर बहुने लगा } वह्‌ धसी 
योह वू श्रग्रपर श्रौर शिष्ठिति थी, साय ही खाथ यह त्रिटिश 
साग्राज्यवाद के हयकडों स परिचित थी, इका दौवला मी वहा हृत्रा 
था, श्रत्तषएव यह जब बिगड़ "वड़ा श्रा तो व्रिटिश साम्राज्यवाद्‌ 
को हुत बुग माम हुता, क्थरोकि इस विद्रोह फो उसने क प्रकार 
से नमक्रहरामी करे त्तरा पर लिथा। ह 
सहमान मध्यम श्रेणी 

जव मुसलमान मध्यम श्रेणा न शद्‌ तथा शासन कौ श्रप- 
नाने स दिनदू मध्यम श्रेणो को नो फायदे हुए उनको दला, ता बं मी 
इख देत मे रागे बद्‌1.1 बहुत दिनो तक़ तो सुरलमान मध्यम भण! 
सथ हये सघनस्य को लौय पाने का स्वप्न देल रहौ पौ, इसलिये उने 
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शुष शुर में श्रमे जी शक्ता तथा शासन को नही श्च पनाया) किन्तु जत्र 
यह्‌ स्तप्न भङ्ग दो चुक्ञा, तत्र नौकारयो के किये वह भी दौडने लगी । 
भारतीय मुसलमानों मे इस प्रकार के मुका के कारण श्रलीगदु विश्व- 
विद्यालय तथ। मुस्लिम ज्ीग एना सस्यार््रो कौ उद्यत्ति हुदै | इस 
मुदाव के फलस्वरूप सुमलमा म राजभक्ति ॐ णक लर खौ दौड़ 
गड, मुस्लिम लगके उदेश्णो मे एक वह भा या मुनन पानानि दन्द 
के प्लिम त्रिदश गवर्नमट कौ निरत व्फादाराना ख्यालात वैद 
करना, रौर हकूमत की कारवाई के मुताल्लिक जो गलतकफदमी पैदा 
हो जाय, उक्षका रफा करना । 

मुसलमान मभ्यम्‌ शरेण चू कि राजमक्ति के ्तेनमे देर में श्राई 
इसलिये वद {दन्द मध्यम श्रेण। से कटी श्रधरिक सैरख्वादौ दिखाने 
लगौ । ब्रिटश माग्राज्यवाद्‌ ने पंसलमानो ऊ इम नये सुरविको चूर 


अपनाया श्रौर ध.रे-षारे इन्दू मध्यम श्रेणी कौ जगह पर मुस्लिम 


मध्यम श्ेणो सरफार का सुहागनि हो गद | व्रिरिश माम्रजञ्यवाद्‌ फ़ 
चाल सफल हो गई, दोना सम्प्रदायो में पट का एक अच्छ सिल्छिना 
निकल श्राया | त्रिटिश नाम्रन।ञ्यवाद को भा पुत्लिम मध्यम भ्रेणौको 
श्रपनाने मं पस्ायदा था, क्योकि अ्रल्प्ख्यक सम्धदाय क साथ दोक्ती 
करने मे ही फायदा रहता दै, श्रधिक सख्या क साय रियायतत करने पर 
शोषण किंषका होता १ 
बंगमङ् ओर युसलमान मध्यम श्रेणी 

अङ्ग मङ्ख एक तरह से भारतवषं का ससे पिला व्यापक शआन्दो- 
लन था, किन्तु इषम मुख्यतः वगा्ला दिदुर्ो ने भाग जिया, मुखल- 
मान मध्यम रणी इसकं विरद्ध थी | १६०६ के मुस्लिम लंग के अ्रधि- 
वेशन मे एक प्रस्ताव इस आशय का पास हुश्रा "तकसीमे बगाल 
सुखलमानों ॐ लिये निहायत मुफौद है, इसके खिलाफ शोरिश श्रौर 
मायकाट को तदरीके बिलकुल वेगा श्रौर मजमूम ई ।' यह चर्चा केवल 
प्क ह श्रधिवेशन मे, नहीं श्रा, ब्रह्कि वाद्‌ को जत्र वग मग रदु कर 
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दिवा गवा, त्र मी दखकी निदा की ग्रं | माच ५९१२ तरो प्ुष्लिम 
लीग क्र वार्धक श्रधितरेश॒न क्रे में नवात्र उलीप्रूल्ला वो क षमा- 
पतित मे दटुश्या | नवात्र हव ने श्रने क्रमितापण्‌ में वरैगर्मगको 
रह्‌ करने श्री निन्दा कौ श्रौर्‌ हिज दृष्रनेत् पर .ग्रागा खां षर्‌ रद शरदो 
मे श्रापत्तिकौ क्रि वह मरि मुस्लिम जनमत का ब्रिगेध हति द्भुएमी 
वंगमग की मनयुखी को मुश्रलमानो के निवे श्रच्छौ खमते ट| इभी 
के वावत उश्च जमनेर्म मौलाना शिवली ने लिखा "दि दद्ूमेख खर 
श्रागार्खोकौ हम चषर वरहगुभानौ का न्नर से दरेतते ह, दषलिषे मदी 
कि उनके कि व्यक्तिगत कार्थंमे दर्म रुणा ई, बल्कि दम उनमे इ 
लिये नाराज हं रि वद तकीमें वगाल कौ मन्तू श्रौर टाकता युनिव- 
वी का मखनमानाने बंगाल के इक ये मफीद्‌ समते है, श्रौर इस 
करी करई मकरूल वजह उयान नदीं करते, ताद पूसलमार्नो को गवर्न्मेट 
करा ुक्रिवा श्रदा करने कौ हिदायत फरमाति ई 
सर्वदस्लामधाद 

दख प्रकर देखा गया कि मुस्लिम मध्यवित्त प्रणी का वैया 
शरूभेदीङ्ग्रौरथा, कन्तु इसका श्चर्यं वह नहीं कित्रिटिश 
घाप्रज्यवाद ते वे वरात्र खुश र्दे ¦ वरंगभंग कोवे भले दी श्रपने 
लिये ग्रच्छा समकरती किन्तु त्रिटिशि साम्राज्यवाद की हुई व्रहुत 
छी श्रन्तररषटरीय वति उमे विलङ्रुल नागवार शुजग्ती थीं। बात 
यद द गिदनदुस्तान क बादर मी मुसलमान ये, व के पटे लिखे 
मुसलमान उनमे सदातुमूति रखते ये श्रौर यदि भारतके ब्रा कौ 
मुसलमान ताकतों के विष त्रिटिश चाम्राज्यवाद्‌ से कोद बात घरजद्‌ 
होती तो उनको ठेषठ लगती, ग्रौर वे वरिरिश घाम्रा्य पे श्रपनी वैरख्वाही 
की प्रतिना भूलकर श्रसष्ट हो लाते । यहां ॐ प-लिखे गरखलमार्नो मेँ 
यह सर्वं इत्लामी भावना इतनौ जोरदार थी कि श्री (2 जी 
खन्धाल ने श्रपनी पुस्तक म तो यदौ तक लिख डाला शुखलमानो ॐ 
छाय मिलकर दमारी यद्‌ धारणा हो गई है कि उमारे देश के ुखलमान 
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दक, श्र, दैरान या काल की श्रोर जितना ध्यान रखते ई, उतना 
भारत की श्रोर नहीं रखते । वे तुर्की क गौरव से अपने को जितना 
गौरवान्वित खमभते ई, भारतवासी या दिन्दुश्रो के गौर से उतना 
गौरवान्वित नही षममंते >+ >€ >€ मुसलमान भारतवर्षं को दिन्द्र की 
तरह प्यार नीं करते 1 

शचीन गबू की ये बातें केवल श्राशिक रूपसे ही सत्य; वे यदि 
मुसलमान शब्द की जगह मध्यम अणौ तथा उच्च भ्रेणौ का सुखलमान 
लिख दे तो मुभे उनकी वाते मान लेने मे उ्यादा दिचकिचाहट न हो | 
मै तो समता हू एक आमी सुखलमान भारतवधं को उतना ही 
प्यार करता दै, जितना एक ग्रमीण इन्दू ¦ मेने हज से लौटे हुए 
बहत से ्रनपट मुसलमानों से ब्रहुत श्रं॑तरंग सूप से वातचीत की है; 
यह पृषे जाने पर किं जज्वेश्रखमेयेतोकैठा मालूमदहोताथा तो 
वे मेश कह देतेये कि साह्न वतन की बात श्रौर दी ह । मुस्मिल मध्य 
रेणौ तथा ब्रिटिश साभ्राज्यवाद्‌ के प्रचारकार्यं के फल स्वप सकरुचित 
मावनायं बहुत कु मुस्लिम जनता मे फैल गई द, यह मै मानता हं | 

अन्तरष्टीय इस्लाम जगत की षटनायं 

क्रिमौयन युद्ध के सरमय मे हो मारतीय पड़े-लिखे मुसलमान ठी 
के साथ हमदरदी रखने लगे थे । इय्ली शरोर तुर्की मेँ युद्ध से बह्कान 
प्रायद्रीप की हइवर कौ घटनाश्रो से यद हमद्दीं श्रौर मी दृद दहो ग 
थी | हैरान को जिस प्रकार जार ने, तथा त्रिटिश सरकार मे 
हैरान कीरायके गैर तथा एक तरह से उसे पराधीन बनाकर 
श्रपने श्रपने प्रभावकेन्द्रो मे बोट लिया था, उससे भी मुखलमान जगत्‌ 
कफ श्रसन्तष्ट हुच्रा था] किर वल्क्रान उपद्वीप के व्खेड़ा मे ठक जघ 
श्रकेला पड़ गया तो मुसलमान जगत में ब्रिटेन कौ निष्यक्तता को बहुत 
शिकायत की गई, क्योकि कई बार ब्रिटेन तुकं की तरफदारी कर चुका 
था । यह शिक्रायते इसलिए हुईं कि भोजे मात्ते मुसलमान यह नहीं 
समते ये कि तरिटिश खाम्राज्यवादनेनो ठका क्रोमदद्‌दौ थी, वह 
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ठी कौ मलाईके लिए नदौ बह्म श्रपने इकमे 13180९9 ण 
20 णकाः यानी शक्ति का भागसाम्य कायमक्रने केलिए । बहूतसे 
लोगो नेतो साफ कहा कित्रिटेन किमि के तर भी न्हींहै। बहतो 
गरपना ही मतलत्र हल करना चाहता है ङं मुभ्लिम मध्यम श्रेणी 
के श्रखवरारोंनेतो यतक कहा कियदि त्रिश साम्राज्यत्रद म 
यही वैया रहा तो एशिया यूराप क्डीमा इस्लाम कौ ताकत नही 
रहेगी । भारत के ब्राहर कौ इस्लाम दुनियाने इस बात का इतना 
प्रचारश्ियाकि कुकु लोग त्रिटेन को खाठक्रर इस्लाम की शआमशश्रौ 
पर पानी फेरने बाला सममने नगे । हम पहिले ही वशंन कर चुके है 
किं स्वं इस्लामवाद्‌ के श्रपने जमाने के सवते अड़े दामी श्रनवर पशा 
त्िटेन के सम्बन्ध मे क्या ख्याल रखते थे । 
महाधुद्ध फा समय 

महायुद्ध मेँ रणएन्तेत्र मे जमै्नो का पच लेकर तुकीं के प्रवेश करते 
ही हिन्दुस्तान क मुसलमानों मे एक भ्रिजली सौ दौड़ गहै । सरकार ने 
भी इस ब्रात को महसूस कर लिया फ्रि भारत मे इस युद्ध धोषण। > 
विकट परिणामो सकते ह। ररि सरकार को श्रोरसे फौरन यह्‌ 
एलान शिया ग्या ` ब्रिटेन तकी से लडना नदी चाहता है, तुर्की ता व्यध 
हयी जर्मनी के इशारे पर इस युद्ध म षूद पडा | सरकार एर मी वादा 
करती हेफि वह किवी मौ दालतमें त्रस केतीर्थोतथा इराक क 
मजा पर हमला नदीं करेगी, किन्तु वह चाहती है कि हिन्दुस्तान के 
मद्धागात्ो सुरक्षित रह । ' दके साथ ही सरकार $ इशारे पर नित्राम 
ने एक्‌ पत्र प्रफशित करय) जिनका उदर्य मुस्लिप्र जनत्ता को शत 
करना था, किन्तु पत्र लो सरकार के इस चकमे मे नहीं त्राये, ग्रस 
न्तोष वदता दही गया । 

युजाष्िदीनं 

उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रदेश मे एक फिरका है लिप्तको स॒जादिदीन 

कहते ह । इन एनाहिदीन के उपनिवेश को स्थापित करने वाले राय 


युहाजिरीन १६१ 


बरनी जिले क ए मुखनमान सैयद ब्रह्मद शाह चे) ये ब्रहती 
कटर बहरी थे। सत्नेपये बहतर उनलोगों को कर्ने जो श्रत के 
८८ वीं सदी करे एक सुधारक अब्दुल वहार के श्रनुयाप्री है, ये लोग 
करुरान की शाष्टिर वप्या को मानते हि, श्रौर कुरान के जोश्रौर 
माने लिखे गयदहैन उन्द मान्ते है न मुह्नाच्र को मानतेरह। 
सैयद अहमद वत्र मत श्रउलम्बन कगे के श्रनन्तर द्रम 
मक्का गया, श्रौर वसे लौरङ्र मन्‌ "< “मे इधर उघरधूमक्र 
श्रते चेले ऋ संग उहाता रदा । रन्त पे वे पेशावर के प्रास पहुचे, 
श्रौर एक उपनिवेश की स्थापना की | इम उपनवेश का इतिहाम वडा 
विचित्र दै । “खल मेँ इम उपनिवेश") म्थाएन कर सैधद्‌ श्रहमटने 
चाहाथाक्नि पजान क सिक्ल गजके विष्डनजेरद कीषोष्णाकी 
जाय किन्तु यह जेदाद ङुन्रु सफल नहीं रद्य । कृं मी हो यह उपनि- 
चेश रह गया, श्रौर इसमे मने वले क्ट्रपन क लिये मशहूर हो गये, 
इसके रहने बाले भारतवं ओ श्रपते रहने र श्रये ग्य समते है, ्यो- 
कक ह दारुन हर है, श्र्थत्‌ एना देश है नशं पर मुमलमानो का 
रस्य नह है, ये लोग हमेशा जेहाद प्रचाग क््तेरदरे ह, ओर इनको 
भारतवर्षं क क्रः मुमलमानों से कगग्र कुदं न कुशं सहायता मिनती 
रह है | गर के जपान मेये लग गदर क्ररने वालों के साथ मिल 
गये, गओरौर यह कोशिश ङ कि सीपाप्रान्त पर्‌ श्रक्रमण॒ क्रिया जाय, 
वन्तु इनकी वह चेष्या सफन नहोहुदै; षन्‌ ५ मे इन लोगोंने 
त्रिटिश परौ करे व्विलाक लद्वाई की, जिमकरे फलस्वरूप रस्तम श्रौर 
शब्द्‌" नामक म्थानों मे लडहं हू । शब्क्ट्र की लडाई क वाद 
देख) गया. कि उनमेसमे १. ञो जि श्रे कपडे पने हए थे रणतेन 
मे मरेप्डेहूयेये, इन लोो कौ वजहसे व्रिटिश सरकार को काफी 
परेशानी रहौ है । 
युहाज्ञिरीन 
खन्‌ १५ मे लादौर क १६ छत्रो ने श्रपना कालिज छोड़ दिया 
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रौर जाकर मरुनादिदीन मे मिल गये। यर्ो से ये वुल गये, 
किन्तु काबुल कौ सरकारने इन्दं सन्दे पर गिरफ्तार कर लिवा। 
वादको ल्र इन ल्लोगों ने सवत्र दिवा क्रि वे त्रिटिश खुफिया 
नदीं ईं, तव वे छोड गये, वन्तु फिर मी इन पर वरात्रर निगगनी 
वनीर्दी| ठो तो मारत लौट श्रायि। तीन रूष ॐ ज्रारशादी 
सरकार दाग गिरफ्तार कर लिये गये, श्रौर श्रतेन ॐ इहाथ 
चौथ दिवे गवे । इन नोगो ने षरकार से माफी मागो श्रौर इशलिये य 
माफ़ कर दिवे यतरे । इन ८५ श्रादमिवों को उनके प्रु लोग मुहा- 
विरीन कते द, इका मतलत्र द है कि ये लोग गपु दस्लाम करा 
्रनुकरण र श्रपने श्र से माग गये ये । िद्ीशन कमेटी कर रिपो 
मे रौलट साद लिखते £ कि उन्दोनि इनम मे ठो ॐ बवान पडे | एक 
ने यह बतलाया या क्रि उष्नेचो ङं मी किया वद एक पुस्तिका के 
परमाव मेँ श्राकर किया निमे वह लिखा थाक रकी फ पुलतान को 
यह उर है किग्रिष्शि साप्राच्यवाद मक्का श्रौर अदीना पर हमला 
करेण, इसनिवे छव मुखलमानो का कतव्य है कि वे इख काफिर 
शिन मुल्क को छोड़ कर इदसलामी देशों मँ चले जाव श्रौर वह से 
सव यर मुखलमानों के विष नेदाद की धोप्रणा करं । दूरे छत्र को 
इख वजद से भश ब्राया था कि उसने बुलतान के एक एलान .को 
पदा या, ग्रौर ए व्रिरिश श्रखवरार मे एफ त्वीर देखी यौ जो मुख 
लमानी मावो को ठे पर्हुवानौ थी । बोककमी ह्यो दशमं के संदेह 
नहीं कि इन छयतौ का श्रखंतोप कोद गहरा नहीं थ; इमरलिये ज कुद 
भी इन्दति किया उम एक नौज्रानी के जोश क ग्रलावा कोद वात 
नदी थी इस्रालिवे उन नोर्गो ने जं छठ भौ क्रिवा उमे को गहगडे 
नच्राखकी, नवे क्गिसी प्रर कुकर दा मकरे | 
६५७ की जनवरी मे पता लगा कि पूव वगालकरे रगपृर्‌ ग्रौर 
टाका ॐ नौ ते = प्लान नौलवान लाकर परनादिदीन मं मिल 
गये, १६१७ कँ माचं मेँ दो वंगालो पलमान सीमा प्रान्त म गिरफ- 
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तार हूये, जिनके पास ८ हजार रुपये पाये गये ये रुपये इसी मुजाहि- 
दीन उपनिवेश मे गुप्त रूपसे मेजे जारहेये। ये दो नौजवान कु 
दिनो तक मुजाहिदीन के उपनिवेश मे रह चुके ये, श्रौर वर्शे रहने के 
बाद श्रपने जिलों म चन्दा इकटृढा करने गये ये । 

केवल यद कहना किंसारा सीमाप्रन्त का फाडा इन्दी कटर 
पथि का उढाया हु त्रा था, गलतं होगा.क्योक्ि सीमा प्रान्त मे ब्रिटिश 
नौति से काफी श्रसतोष था | सरकार की जराषर सीमाप्रान्तके बरे 
म यही नीति रही कि धीरे धौरेअगि रदा जाय, जिसको श्रमेजी मे 
ए९्दधपि] 76619107 की नीति कहते है । वे लोग नही चाहते 
येक्रि गुलाम हौ, नौर इषलिए सरकार के श्रक्रमणुके विरुद्ध हर 
तरीके से लड़ने ॐ लिये तैयार रहते थे । 

रेशमी चिचिटयो का षडयंत्र 

सम्‌ १६१६ मे सरकार को यह प्ठालगा किं भारतव्रं के श्रन्दर 
एक "विराट प्रडयत्र इस उद्यसे हो रहा है कि व्रििश शासन करा 
परखता उलट दिया जाय । यह षडु त्र मुसलमानों ऋ ही षडयंने, या । 
भोजना यह थी क सीमान्त प्रदेश से मारतवर पर पुसल्लमानों का 
देमला होगा, ग्रौर उसके साथ ही यहाँ मुसलमान विद्रोह मे उट शडे 
हेगे । यह एक मजे कौ बात है फि इख प्रकार मारत मेँ ब्रिटिश शासन 
फो उलटने ॐ षडयंत्र मे केवल मुसलमानों से ही उम्मीद कौ गई कि 
वे विद्रोह करेगे । बात यह है किं यह श्रन्दोललन राजनैतिक होने प्र मी 
इका हष्टिकोए धार्मिक याने सवं इस्लाम था, इसलिये यह अन्दो- 
लन ही बहुत ऊुद्क गलत था । 

१६१५ के अगस्त मेँ मौलवी श्रोबेडल्ला सिधी तीन खायिरयो के साथ 
रथात्‌ श्रोबेदुल्ला.फतदं मुहम्मद श्रौर महम्मद श्रली के साथ सरहद पार 
केर चे । श्रोबेदुल्ला का पूवं परिचय यह है फि वे पहिले सिक्ख ये, बाद 
को गुसलमान शे गये, श्रौर देवभन्द के मुसलिम विधयापीर मे मौलवी 
हने की तालीम पा चुके ये । वर पर श्रोबेदुल्ला ने श्रपने बिचार को 
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त्रपने सहपाठियों क खामने रखा, ये त्रिनार कु सुले हये तो नदी 
ये जन्तु इन विचारो मेँ तपन थो, श्राग थी श्रीर्‌ त्रिरेन के विरुद्ध 
विद्रेष था। ये विचार बहुत से महपाठि्ो को परन्द श्राये, यहो तफ़ कि 
मौलाना महमूद हुमेन जो किं इस द्रसगाह के सव से बडे ्रध्यापक 
ये, उनके प्रभावमें श्रा गए | श्रोबेदुल्ला की योजना कु इस प्रकार 
थी किं भौलविरयो क जरिये से भारत मर मे स्वंदस्लामबाद तया ब्रिरिशि 
विद्धेष का प्रचार किया जाय, श्रौर इष प्रकार एक वातावरण पैदा 
किया जाय जिममेंश्रग्रेजो के विरुद्ध विद्रोह सफल हो स्के। किन्तु 
उनकी इस योजना को सस्था 9 मैनेजर तथा कमेटा ने पसन्द न क्रिया, 
शरीर उन्ह तथा उने कुछ खास नायि को निल बाहर किया। 
प्रत प्रकार श्रोवेदुल्ला कौ यह गरोजना जि्ठ प मे वे चाईते-थे, उप 
रूप मेँ काय॑रूप मे परिणत न हो की, भिन्तु श्रोवेदुल्ला इसे दने 
वाला ब्रादमीनद्ींया। , 

मौलाना मवमूद हुसेन उष घस्था मे रह ही गये ये, इसलिये रोव 
दुल्ला अरात्रर उनस मिलता रदा, केवल यहा नह| सीमाप्रांत के बाहर 
कै लोग मी श्रा श्राकर मिलते ज्ुलते रहे। ५६ ५ फ १८ सितम्ब्ररको 
मौलाना महमूष् हु सेन मार्तवषं के ब्राहर चले गये, किन्तु वे श्रोनेदुला 
की.तरई उत्तर से न जाकर समद्र मागं से हेजाञ गये । 

बाहर जाकर श्रावेदुल्ला मौलाना तथा उनके साथी बराबर यह्‌ ` 
कोशिश करते रदे कि मु्तलमान स्तत्र राष्ट्र मारतपर्षं पर हमला करं 
चर उषे छाथ हो साथ हिन्दुस्तान मंर्एक बिद्राहदहयो । मारत के 
बाहर जाने ऊ पहले श्रोवेदुल्ना ने दिल्ला में एकं मकतव खोला था 
जिस उदं श्य इन्दी सवर व्रतो का प्रचार करना या। ्रोेहुल्ना ने 
पिले तो मुगाहिदःन स मेट कं, फर वहं काबुल गया | यहो पर उषन 
तुरका श्रोर जमनी के एलाचथो ते मैट क, रार उनते रषा उदर्य 
बतलाया । लडाई का जमाना था, इसलिए व्रिटिश साम्राज्य के वसद 
युद्ध करने बल देश के इन एलचिर्यो ने उन्दं काफी उनत्छाह दिषा। 


राजा महेन्द्र प्रताप १६५ 


इसी बीच मे मौलवी मुहम्मद मि्ों श्र॑खारौ मी ्आाकर वह मिल गये । 
यह भी देववन्दं क थे, ग्रौर मौलाना महमूद हुसेन ऊ खथ ररव गये 
थे । सन्‌ (६ मे मौलाना को दिजाज के वुरी मामरिक गवरनर गालित्र 
पाशाके हाथका लिखाहुश्रा एक जेहाद का एलान प्राप्त ्त्रा। 
रास्ते मे ख जगद महमूद मियां इष एलान कौ प्रतिय को मारतं 
तथा सीमाप्रात मे लूत्र बोटते रदे । 

ग्रविदुज्ञा ने विद्रोह ॐ वाद्‌ क्या होगा इसके विष्य मँ प्फ योजनां 
वनाई थी, इख योजना ॐ ग्रनुार राजा महेनर प्रताप सवततर मारत के 
रषटरपति देनेवाले ये । राजा महेन्द्र प्रताप ग्रलौगढ जिले क एक समृद्ध 
ताल्लुकेदार तथा प्रेम महाविद्यालय के संस्थापक ये । १६८४ के श्रन्त 
मे यह दय्ली श्रादि देशो क भ्रमण क लिये निकले धे, जेनेवा मेँ इनसे 
लाला हरदयाल से मेहो शै, श्रौर वे उनके साथ बलिन जार 
मारतीय क्रतिकरारी दल मे मम्मि्ित हो गये + 

राजा महेन्द्र प्रताप 

्रोबेदुल्ला ने गजा महेद्र प्रताप को योजना मेँ राषटूपति का पद्‌ 
दिया था, इससे स्ट है कि उन्होने जिन उवं इस्लामौ मावनाश्रं से 
प्रित होकर इष क्राति के श्रायोजन करा ब्रीडा उठाया था, वे मावनायें 
छ्रब शिथिल हो गह थीं कयो विदेशमे जानेकेत्राद्‌ उदन देखा 
थाकिवेहीक्रातिञे श्रायोजन कै लिये काम नहींकररहे ह] इ 
समय स्वीयजूर्लैड के जुरिख नामक नगर मे एक अन्तररष्ट्रीष्‌ मारत 
पक्तीय कमेटी ( [प॥लाः18018] 7170४ (०1188 ) 
थौ, इसके समापति श्री चम्यक रमन पिल्ल थे । लाला हरदयाल, तारकं 
नाय दास, बरकतुह्ला, देरम्बलाल गुप्ता, वीरेन्द्र चद्धोपाध्याय श्रादि 
इसमे हर तरीके से काम कर रहे थे । केवल यूरोप मे ही नहीं बल्कि 
श्ममरीक्रा मे मी यह चहल-पहल जारी थौ | 

देशभक्त शूफी श्म्बा्रसाद मी हैरान मेँ श्रपना काम कर रदे ये । 


वे मुरादाबाद जिले के रमे बाले ये, उनका दाना हाथ जन्मसे ही 
>© 


१६६ मारतर्मे सश्र क्राति-चेष्या का रोमांचकारी इतिहा 


कटा या, इस पर वे कहा करते ये “श्रे माई सन्‌ ५७ म मैने श्रमना 
के खिलाफ लडाई की थी, हाथ उस मेकट गया, फिर जन्पद्रा, 
किन्तु हाथकटेकाकटा रह मत्रा + 

विरोपकर अरप एकव्रत ग्रच्छु लेवफ परे हमेशा उनक्नौ लेवनौ 
त्रिटिश शर्कार कर विद्ध च्राग उगक्ला रती थर , मन्‌ 1५६७ ई० मर 
प्रापक राजविद्रोह के श्रपराध मेड मालदी स्रा ६६ ८६ 
मेश्रापने देखा क्रित्रिटिश मरममर फ नपर मेयापतों करी तण्फते 
ङं खराव है, वत त्राधने मर्कार क श्रपन लेग्नी से खवर नेनी 
शुर कर दी, इस पर श्रापका सारी जाग्दाद्‌ उप्तक्र ली सई, श्रौर 
पिर श्रापक्रो दो माल कौ सजा द गई | पिर द्वु, तत्र सरदार श्रजीत 
तिह केसाय कम करते र्दे | जवर {६०७ मे पञ्चत मेँ तूफानी जमाना 
श्राया नौर सग्करार धवड़ा गई, उस समय मग्दार श्रन्ीत सिद के भाई 
सरदार किसन सि श्रौर महेता श्रानन्द किशोर ङे साथ श्चाप नैपाल 
भाग गये, वह से पकड़ कर लाहौर लये गये | फिर एक कित्र 
लिखी, जो जप हो गरं | इस प्रकार परेशान दोकररके वृजी दर्दार 
श्रजीत सिंह श्रौर जियाउलदक ईरान भाग गये, व्ये लोग वरा 
काम करते रहे । 

सूपी जी ने एक ग्रखवार "रावे हयक्त नाम से निकाला, ग्रौर 
वहा के र्टरीय श्रान्दोलन म माण लेने लगे। स्न्‌ ८६१८मे जित 
सभय हैरान मे च्रगरेजो ने श्रपना रंग जमाना चाहा, उस ममयं मूषी 
जी शीराजमें थे शीराज पर ग्रप्रेनों नेषेरा डाल रखा या लडाई 
दै रौर उरमेसूफीजी वरये हाथ से दी लते र्दे, लडाई हई रौर 
श्राप श्रन्त में पकडे गये | फौनौ त्रदालत मे उनको गाली से उड़ा 
देने की सजा हई, विन्तु जब दूरे दिन गेली से उदाने ॐ लि 
उनकी कोठरी लेलो गई तोदा गयाकि वे पहिले ही प्राण तज 
चुके ई । सुनी ने ईरान में श्रपने को इतना जनग्रिथ भना लिया 
याकिउन्ह लोग श्राकः वू कते थे) मरने के वाद उनकी 


ज्ञारके पाठ चिदटी १६७ 


कवर बनाई गै, श्रौर श्र भौ ई्रानके लोग वं ्डीष्वद्धासे हर 
साल्ल जाते ई । 


हमने इस जगह पर वृषो जी ॐ विषय मँ इमलिये लिखा जं इम 
दिखाना चाइतेये करि कै्ी कैरी, बातो कौ वजहसे ्रोवेदुल्ला एसे 
व्यक्तियों ॐ विचारो मे परिवितन या वों कदे प्रौदता प्रई थी | फिर 
इमे श्रततिरिक्त बाहर ॐ मुमनमारनो ने भी इम व्रात्त प्र जोर दा कि 
दन्द श्ौर मु्लमान मिलकर क्रान्ति का प्रया कर तभी वह सफल 
हो सकता है | 

ध्रकतुन्ना 

्रोवेदुल्ला की योजना के ्रनुमार वे स्य एक मंत्री होने 
चाले थे | वक्ृह्नः प्रधान मना देने वक्ते ये। वरकत्ला वर्तिन 
होकर कालुन श्रायेये ग्रौर गदर पार्टी के सदस्य वे वे मुगल 
रिवासत के रदने वलेये, विदेशों मे द्र धूम चुकेये। कुक 
दिनों तक वे जापान > टोक्ि विश्वविद्यालय में हिन्दुस्तानी के 
श्रध्यापकये। बं वे एक रखवार का सपादन मी रते ये लिका 
नाम ( व= भृगात पदशणक ) था, यह श्रखनर बाद को 
जापानी सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया । मालूम होवा दै त्रिश 
सरकार के श्रनुरोध पर दी जापानी सरकारने एेषा क्रिया था | टोकियो 


विश्वविद्यालय मे श्रध्यापक पद्‌ से श्रलगक्र दिये जाने प्रवे दिनि 
रात गदर दल का कार्यं करने लगे । 


जार फ पास विट 


काष्चुल स्थित्त भारती य मुखलमान श्रपने कायं को ही तत्परता के 
साथ करते रदे, तथा अस्थायी सरकार ए0राशण्ण्‌ उ0र्लण- 
पारण की श्रोर्‌ से बरार चिद्धियो मेज गई" । कुद चिद्वियाँ तो रूसी 
दकित्तान श्रौर सूख के जार को भेजी गै, जिम उनसे यद 
श्रयुरोध किया गयाथाकिवे दृङ्कर्लेड ॐ साथ श्रपनी दोस्ती को खतम 


ष्य भारत में सशस्न क्रम्ति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिदाशच 


केर दे, श्रौर श्रपनी सारी शक्ति लगाकर भारतम श्रेभेजी र्न को 
उखाढने म लगे! नोचिद्भी रूसके जारको मेक्ती गई थी) वह 
सोने फी तश्तरी पर थी । इन चिदहटरयो पर राजा महेःद्र प्रताप ॐ दस्त. 
खत ये; क्योकि वे दी इस ्रडयन्त्र के श्रनुरार भावी रषटूपति थे। 
इस मारतीय श्रस्थायी सरकारनेवुर्शी सरकारसे भी मित्रता स्थापित 
करनी चाही, तदनुमार श्रोबेदुल्न! ने मौलाना महमूद हसेन के सके 
लिए लिखा । यह चिह्र सिध हैद्रात्राद के शेषवश्रब्दुल रहम ॐ 
पास एक दूषरी चिद जो मुहम्मद्‌ भमर्यो श्रन्मारी को लिली गई 
थी, के खाय मेजौ गई | शेख श्ररदुल ग्हीमका यह लिखाग्याथा 
वे इन चिद्यो को फिौ विश्वा्पात्र हजपरत्रा के हाथ मेज दे ग्रौर 
मक्का मेँ महमूद हन को पर्हुना दं । ये चिदटिुर्यो पीले रेशम पर 
बहुत साफ तरीके से लिखी गई थं | इन चिद्यो मे वतक की 
हई समर कारदवाह्यो का उल्लेख धा, यानी गाललित्न नामा, मारतीय 
त्रस्थायी सरार तथा खदाई फौज का उल्लेख था | महमूद हुसेन के 
ऊपर यह मारथो करिवेये सर खर तुकं सरकार को परहुचादे। 
गरोबेदुल्ला कौ चिट्टी मे खुटाई फौज कामी विवर्ण था | इक पौन 
का केन्द्र स्थल मदीना होने वाला या । तथा महमूद हुसेन इसके प्रधान 
सेनापति होने बाले थे । कु्ठन्व॒निर्यो, तेहरान, काल श्रादि जगह 
पर इसको शाखयें होने बाली थी, श्रोत्रे दुल्ला काबुल केन्द्र > स्वयं 
सेनापति होने वलि ये । लादौर क छत्रो प एक मेजर जनरल, एक 
कर्नल श्रौर ६ लेफिरनेन्ट कनल होने बले ये । 


यह चिटिरयो सरकार के हाथ लग गई, श्रौर सरकार ने तदनु- 
सार यहं चेष्टा की कि यहं श्रान्दोलन पनप न स्के । 

१६१६ मे मौलाना महमूद इसन चार साथियों के साथ त्रिटिश 
लभ्नाज्यवाद ॐ खला पज मे फंख गये, श्रौर नजखन्द कर दिये गये, 
गालिब पाशा भी पकड़ लिये गवे । 


गालिवनामा क्या था? १६६ 


गालिनामा क्या था 

गाल्ि्रनामे मेँ लिखा था “एशिया, गोग्प, तथा श्रफ्रीकाके 
सुसलमार्नो ने सव्र प्रकार ॐ हथियागे से लैस होकर वह निश्चय फां 
, हैकिखुदा की राहपर जेदाद कियाजाय। सृदाका शुके है ङि दुर 
सेना तथा सुजाहिदीन ने इस्ताम के दुश्मनोंका धुर्गवठ्डा द्विग्रा रे 
मुमलमानोँ { त्रा फलजं इमलिये वहे दै रि तेम इम जालिम ईषा 
सरकार, जिसकी गुलामी म तुप्र हो. क खिलाफ उठ खड हौ । इम कम 
मे देरक्री जरूरत नही है मचस्चौलगन के माय दुर्मन कौ जानल्ेने 
के लिव श्रागे ब्रह, उने प्रति जो तुम्हारे जजवरात ई उनका प्रदशंन 
करो । तुमको मालूम होना चादिये किं देचनन्ट मदरसा के मौलवी 
महमूद हुसेन श्रफंदी हमारे पस श्राए. श्रौर उन्होने हमारी सलाह 
मांगी । हमारी उनक्गी राय एक है, इमजिये वे श्रगर श्रापके पा श्रे 
तो त्रप उनको श्रादमी, स्पये पैसे श्रौ हर एक तरोक्रे ते मद्द्‌ 
कीजिये | पिले ही उल्लेल हो चुका है कि ६.८ सन्‌ मे तुर्क के 
साथ इटली के युद्ध में हिन्दुस्तान से एक मेडिकल मिशन भेजा गया 
था | इस मिशन मे मौल्लाना जफण्च्रनौ खा भीये, एक जन्य श्रध्याय 
भे इन लोगों का उल्ल श्रा चुका है । इसमे मन्दद नदीं कि क्राति करने 
का यह मु्तलमानी आयोजन मारतवपे के क्रतिनारा इतिहा का एक 
रोमाचक्रारी श्रध्याय है। यहं ठेखने कौ बाति है कि किस रकार यद श्रागे- 
लन एक सम्प्रदायिकता के घेरे मेँपेदाहुत्राथा, च्न्तु धीरे धीरे इस 
श्रादोलन का रुख व्ववहारि$ जगह मे प्राने कौ वजह से किस प्रकार 
पलटता गया । मै तो यही समभतारहूकि हिन्दू मुसलिम प्रश्न जिस 
रूपमे मि वह हमारे षामने मौन रै एक श्न. चिकर प्रर्नहै, श्रौरसो 
भी विशेष कर मध्यवित्त श्र ण से सम्बन्ध रखता हश्रा | किन्तु जिस 
समय त्रिटिश सम्राज्यवाद्‌ के साथ तत्र सधे का मौका है उस समय 

यह्‌ वार्यात प्रमेद टिक नदीं खकते \ 


~+ 


१७० भारत मेँ सशस्त्र क्राति-चेष्टा का रोमांचकारी इरिहाख 


क्रान्तिकाी समितिो का संगठन 
तथा नीति 


क्रान्तिकारी समितिर्यो गुप्त समितिं होती थी, यष्ट तो समी 
जानते है । किन्तु इनका संगठन क्रिस भोति होता था इसके सम्बन्ध मेँ 
लोगों को स्पष्ट धारणये नहीं हँ । मै इसके पहिले लिख चुका हि 
हिन्दुस्तान मेँ एक दी साथ कदं कै समितिर्यो काम करती थौ, किन्तु 
ये किंस प्रकार सहयोग से काम करती थीं यह भौ समभना श्रावश्यक 
है । इन शमितियों मे बङ्गाल की श्रनु शीलन समिति प्रषु थी, इसके 
नेता भरा पुलिनदाष न केवल एक कटर श्रनुशासन के मानने मनने 
वलि मुदक्त नेता ये, ब्कि एक श्रच्छु लाठी, तलवार, बरह्लम, बन्दूकं 
चलाने वले भी थे | बङ्गाल की समितिर्थो मे श्रनुशोलन का ब्रनुशासनः 
सत्र से जबरदस्त था, इसक प्रतिज्ञये चार प्रकार की थीं । 


( १) प्रापक प्रतिज्ञा ( श्राय ) 
(२) श्रन्त्य प्रतिज्ञा 
(२) प्रथम विशेष प्रतिज्ञा 
(  ) द्वितीय “विशेष प्रतिज्ञा 
प्रतिज्ञाय बड़ी कठिन थी, प्राथमिकं प्रतिधा मे यह मी वात कटनी 
पडती थी। 
(क) मै कमी मी इ सुमति से श्रलग नरहुग । 
(स) मै हमेशा समिति के नियमो के श्रघीन रगा । 
(ग) मँ नेताश्रोंकाहुक्म तरिना कुद कहे मावूंगा | 
(ष) मँनेतासे ङ मी नहीं चिपागा) उसके निकट स्य 
के सिवा डु न बरोल्ूगा + 
श्न्य प्रतिज्ञा मेये ब्रातं भी थी। 


श्रोरेम्‌ चन्दे मातरम्‌ १७१ 


(क) मै खमिति काकोईैमी श्रतरंग मामला किसी से नदीं 
खोलूगान उन पर व्यथं कौ वहस करेगा 
(ख) मँ परिचालक को प्रिना वतावे की व्ाहरन जाऊंगा 
हर समय करो हु इमक्ना एर्चानक को इत्तना देता सुगा, 
यदि टल कै खिल।फ किसी प्रड्यन्तरके होने ऋ पतता लगा 
तो मैं फौरन परि चालक को इत्तला दू गा । 
(ग) परितरालक री श्रना पाने पर मे जरो भी जिस परिस्थिति 
मरह, गौरन लौट त्राजगा। ` 
(घ) मै उनव्तो को जिनकी करि दन मे शिक्त पार्जेगा, लोगों 
पर न खुलने दगा । 
प्रथम विशेष प्रतिज्ञा यो थीः-- 
च्रीरेम बन्दे मात्‌ । 
दश्वर, पिता, माता, रु5; नेता त्था मवंराक्तिमान के नाम यह 
प्रतिज्ञा करता हटि (?) येदम समिनिवे तत्र तके श्रलगनरहूगा 
जब्र तत कि इसका उदेश्य पून हो जाव।मे परिता, माता, भाई, 
चिन, षर) गृदस्यी किषौ के बन्धन ते नदीर्वेधूगा, श्रौरमे कोह मी 
बहाना न बताकर टल का काम परिचालक की श्राज्ाके श्रनुश्ठर 
कलग } मँ वाचालता तया जलः वाजौ होड दल के हरेके काम को 


ध्यान से कर्गा । 

(ख) यदि मै किसी प्रकार इ प्रतिन्ञा को तोड़ तो व्राद्यर॒,पित्ता 
माता तथा प्रत्येक देशके देशमक्तोका च्रभिशप मुभे मस्मे 
परिणत ®रदे । 

द्वितीय' विशेष प्रतिर यो थी-- 


श्रो बन्दै भातम्‌ । 


१, ईश्वर, श्रग्नि, माता, गु तथा नेवा को गवाह मानकर मे 
भिज्ञ करता हु किँ द्ल फ़ उन्नतिके लिए हरेक काम कोकरूगा, 


१७२ मारत मे सशसर क्राति-वेष्टा का रो्माचकारी इतिहास 


इसके लिये यदि जरूरत हुई तो प्राण॒ नथाजो कु मेरे पास छ 
का बलिदानक्र दंगा | मौ समी ्र्श्नोको मानूगा) तथा ठन 
समीके विद्ध काम कलगालजो दपारे दल के विरुढ है, श्रौर उनको 
जहां तकं हो तुकसान पहुंचागा १ 

२, मँ प्रतिज्ञा भरता ह कि दल कौ भीतरी अरततं को लेकर कठी 
से तकं नदीं करेगा, श्रौर जो दल क सदस्य भी ह उनसे विला जरूरत 
नाम्रा परिचयमी नपू्कुगा। 

यदि मै इ परतिक्ञा सेच्युनदो जते उक्षण, माता तथा 
प्रत्येक देश के देशमरक्तो के कोपसे गँ निनाश को प्राप्त हये नें! 

सदस्य शष प्रकार मर्तींकिये जाते ये षद मुखभनिरो ने बत 
लाया है  प्रियनाथ आचार्यं नामक ( बारिसाल षड्यं् ) एक 
मुखश्निर ने श्रदालत में रथान देते हुएकदा था ष्दुर्गा पूजाकी 
ठु के दिनो मे महालय दिवस कौ रमेश, मै, श्रौर इदं श्रादमी 
रामना मिद्ध श्वरौ कौ कालो बाड मे पुलिनदास द्वारा दीद्िति कयि 
ग्येये। मारौ सख्या कहै {०या १२ यी। हम लोग परहिते ही 
प्राथमिक अन्त्य तथा विशेष प्रतिजञये कह चुके थे । के पुरोहित 
उपस्थित नद्यौ य भिन्त सारी कारवाई कालीमाद की प्रतिमूर्ति के 
सामने सुग्रह ८ बजे की यई । पुलिनदाठने देवी के सामने यग तथा 
दूसरी पूजाय कौ । प्रतिजर्ये, नो क छुपी हुई थी, द्मे पद्‌ कर बुना दी 
गई, हम स्र लोगो ने कदा क हो, हम इन प्रतिहाश्मो को लेना चाहते 
ह | काली के सामने सिर पर तलवार तथा गीतां रल कर तथा बाया 
टना टेक दिया । इस श्राऽन फो परत्यालिषं शरासन कहते द । कहते 
किशर दौ श्राखन से श्रपते शिकार पर दरूदता दै ।" 

मालुम होता है हर दलितमेप्फ़दहौ तरसे मर्ती नहह धा 
क्योकि कोमिह्ला के एकं लड़के ने गवाही देते दए यह कंद! किं कलौ 
ूला के दिन ब घर मे धूं नामक सदस्य ॐ दवार इलाया गया "पूरु 
क़ श्राला कै श्नुखार मैने तथा दुष ने दिनि भर उपवा किया । 


८सामाम्य सिद्धान्त १७१ 


रात घ्राने पर पणं हम चारो को मखयामेल्ते गय वहां पर पणं 
ने पदिले से ही काली की मूरति मगा रक्खी थो, इख काली मूर के चरणों 
के पास दो रिवालवर रक्ते हए ये | हम लोग से काली मूतिं द्यूने 
को कहा गया, ओर समित्ति के प्रति विश्वस्त रहने की प्रतिज्ञा कराई गई, 
यदीं पर हमे खमिति के नाम भौ दिये गये |" 

तललाशियो मे जो परचेश्राद मिले उसे प्रता चलता रकि 
{९०२८ के पिले के क्रातिकरारी भो किमी व्रात कौ व्डे पैमाने पर ष्टौ 
सोचते थे । जिस जगद पर श्रव तक्र ममितिनदी है वदां भ्सिप्रकार 
समिति खोल्लौ जाय, से लेषएर समी सगटन-खम्बन्वी जतो पर इन पर चों 
म चर्चा कौ गई है । प्रडयन्त्र के नेतारो का उदेश्य एक भारतव्यापी 
डयते करना श्रौर ब्रिटिश साप्राज्यके नखने को तदाह कगनाथान 
कि ल्के छोटे गुट वनाक्रर तमाशा करना | तनागा मे मेके हुए हर 
पच मे हम खत ह फ मदत्मे के चरित्र पर बहुन जोरर्िगिगनहै। 
नेवा स हूकुम मानना तथा उपमे कुद न रन एर श्रनिवप्यं त्राति 
यी । ग्रो की महुमशुमाग पावर तथा स्थानीय श्रन्य जातऽ गतं 
के सम्बन्ध म॑ ओ्रड़ों के सम्रद करने के लिये गम्भीर चेष्टा की नगरी 
मक्र प्रमाण्‌ मिनादै | सचव्राततो यहदहैकरिइनश्राष्ड़ > नंग्रह 
केलिये व्लकीश्ररसेद्ये दए फामं तलाशियों मे निस्ते ई। 
( सिडिशन कमेटी करो रिपोटं पृ? ६६ ` इम हालत मेँ इन क्रान्तिकारियों 
को केवल श्रातङ्कवादी कना भूठ है । 

१६०६  दृष्ठरौ सितम्बर को १५ चोरात्रागान द्टरीट कलकत्ता में 
तलाशी हई, दुर चीनो के साथ वों टो परचे म्लि। एक कानाम 
था «सामान सिद्धान्ते 1: हम इष परचे का वहदिस्छा जो सिट्शिन 
रिपोरं मे दै, उद्धत करते है-- 

“सामान्य सिद्धान्त" 

रूस के क्रान्तिकारी श्रान्दो चन के इतिहा से पता चलता दै कि 

जो लोग जनता को एक क्रान्तिकारी विद्रोहके लिये तैयार कररहे दै 
२१ 


१७४ „ मारत मे सश्र क्रन्ति-चेष्टा का रोरमाचकारौ इतिहास 


वे इन समाम्य सिद्धातो को श्रपनी श्रील क सामने रक्ते ईै- 

(क) देश के करतिकारी शक्तियों श्रएक ठो सगठन तथा 
दल की शक्तियों का एे्ी जगह पर विशेष जोर देना जष्टं उसकी सथर 
से बड़ जरूरत है | 

(ख) दल ॐ त्रिभा्गो का बरूत ब्रारी्री से विभाज्ञन याने एकं 
विभागमे काम करने वाला श्रादमी दूसरे को न जने, किसी मौ हालत 
मे एक श्राद्मौ दो विमाग का नियन्त्रण न करे । 

(ग) खा फरके खामरिक तथा श्रातङ्कवादौ विमागं क लोगो 
मँक्डासे कड़ा श्रनुशाषनहोग्रहातके कि बहून व्यागौ सदस्य भी 
हषसे बरी न द्यं | 

(घ) बति बहुत ही गुप रली नार्यै, जिसको जिस घात की 
जानने की बहुत जरूरत नहीं वह्‌ उसे न जाते, किरी विषय मँ बातचीत 
दो सदस्यो म उतनी ही हद्‌ तक हो जितनी की सख्त जलरत हो। 

(क) इशाो का तथा गुपतक्लिपि का प्रयोग | 

(च) दल एकदम से सत्रकाममे हायन डाल देश्रर्थात्‌ धीरे 
धीरे पुरूतगी के साथ श्रागे बहते जाय । ( १ ) पिते तो पद लिखे 
लोगे मँ एक केन्र की वुष्टिशी आय | (२) फिर जनता में सावना 
का प्रचार श्रिया ज्ञाय ! (३) पिरि सामरिक तथा श्रातंक्वादी बिभाग 
कासंगठन किया जाय | (¢) फिर सव एकं साथ श्रान्दोलन। (५) 
फिर विद्रोह । 

यह्‌ परचा बहुत लम्बा था, सिडिशन कमेटी की रिपोर मँ इतका 
केवत सार दिया गया रै; किन्तु इष परे मे यद भीथा कदल के 
उदेश्य कौ पूति के लिए डकैतियों तथा रुत््र्थे भी फी जर्येगौ । 
उकैतियो के सम्बन्ध में यह बततलाया गया था कियतो उन धियो 
से टैक्स वदूल करना है । बाद को हसे {0708 00४० 
याने दल के लिए जब्द॑स्ती चन्दा वसूल करना बताया जाता था । 

स्मरण रदे फ १६०६ मिले हये एक परते मे यह सव ते य| 


५मवानी मन्दिर” पर्चा १७५ 


जिल्ला का संगठन, इद नियम 


ज्निला संगठन के कुठ नियम ये य~ 

(क) क द्ोटेकेन्धकाकाम उस केन्द्रक नेता की देख रेख 
म चलाया लायगा । संस्था के कायक्रम को पाच बार पटने के बाद दी 
वह काममें हाथ डलेगा। 

ख ) एक ह्ोटे केन्द्र कानेता किर श्रपने केन्द्र को मी क 
केन्द्र मे ्बोय्देगा, यह बटाईजिलि की सरकारी टाई के श्रनु- 
सर होगी । 

(ग ) यदि कोई जिला केन्द्र के परिचालक् को यई मालुम हयो कि 
दुखरे दन के पास हथियार ह श्रौर उसे एेखा मालूम दे कि उनका 
गलत इस्तेमाल हो सकता है तो वह उच्च श्रधिकारी की श्रज्ञा प्राप्तकर 
लल्दी से जल्दी किषी मी तरह उन हथियारों को इथिया ले | यह काम 
इख प्रकारसे हो कि दुसरे उसे भापन पायें । 

(घ, श्रपने नायक के हुकुम के खिवा कोद किसी किस्म कारु 
पत्र कही न मेजेगा | 

( , ) जिन षदस्यों के पास हथियार तथा दल के कागजपत्र रक्खे 
लनर्ये वे क्रिस खतरनाक कामम भाग न्लेयाकिषीरेसेस्थानमेन 
लाये जहो खतरे कौ समावना हो । 


५भवानी मन्दिरः” पचा 

१६०७ मे "भवानी मन्दिरः नाम का एक पर्चा यथा, इसमे 
क्रातिकारिर्यो के उपाय तथा उद श्यो पर रोशनी डाली गई थी | कड 
इष्टि से यह एक मदहखपूणे पर्चा था, इसमे घम तथा राष्टरीयता के 
नाम पर श्रपौल कौ गड थी । माननीय रौलट साहब के अ्रनुखार “इस 
पच मे काली की शक्ति तथा भवानी नाम से प्रशसा फी गह थी, श्नौर 
राजनैतिक स्वाधीनता के लिए शक्ति कौ उपासना करने को कहा गया 
था] जापान की सफलता का रदस्य इ नतत मे बतलाया गया है 


१७६ मारत मे वशस्र क्रान्ति-चेष्यर का रोमां चकारौ इतिहास 


किधर ते शक्ति मिली है, इसी नीब पर कहागवा है #ि भारत 
वाठी भी शक्ति की पूजा करं | भवानी-पन्दिर' मे ब्रह मीक्ागयाथा 
कि एक भवान का मल्दिर बनाया जायो ब्राधरुनिक श्रो की गंदी 
त्र्रह्वा से दुर किसी एकान्त स्थान मे हो, जहा का बाता- 
व्रण शक्ति तया ब्राजसे श्रोतप्रोत हो इष पव मे एक राञनैतिकं 
घम्पदाय कौ स्थापना की व्रात कहौ गई थो, सरन्तु मम्प्रहायके लोगों 
के लिए यह श्रविश्यक नद्रीयाज्रि ठमा सन्यास, हो] श्रधिक्रन तो 
इनमे से व्रह्मचर्याश्चम के होने उक्ति ये, किन्तु काय पणं होने के बाद 
ये गस्य हो स्कतेये' कर्यक्याथा यह फ नही था, किन्तु मारत. 
माता को परतत्रता कौ जजीरो मे द्ुडाना ही काम था। वे समौ धार्मिक 
तामाजिक, राजनै तिक नियम दे दिये गये धे जिनके द्वारा नया सम्प्रदाय 
परिचालित होता । सारांश बह थाकि रजनैतिक् संन्वाषि्योका एक 
नया गिरोह स्थापित होने बाला या, जो क्रातिकागै कामों लिए 
तैयार करते । मालूम शेता है कि इवक़ी ऊेन््राव वात श्र्थात्‌ राजनैतिक 
सन्वय की वात वभ्मिचन्द्र के “ग्रानन्दमटः से जिया गवा 
था | ग्रानन्द मठ एक एेतिहाखिक उपन्यास है जो {७७४ के संन्याठी 
विद्रोह के श्राधार पर वना है। 
शरनेक समितया 
वगाल मे शुरू से ही क्रातिकारियों ॐ बहुत से दल ये, इन ठलों 
भ सिद्धान्त या तरीकों क कीर विशेष प्रभेद न्दीथा। एक तरहसे 
ये सत्र प्रमेद लीडरी की चाहसे हुएये, किन्तु इस प्रकार त्रलग- 
श्रलग दल क्रा होना क मामलों मे बड़ा दिततकर सानित हूश्रा, स्योकि 
एकं दल फा यदि कोई महत्वं व्यक्ति भौ मुखविर हो गया तो वहं 
केवलं श्रपनें हौ दल के व्यक्तयो को पकड़ा सक्ता था। इख प्रकार 
गु दल शने की बजह से जो त एक महन्‌ बुराई थी वह्‌ मलाई 
चाननित हो गई | फिर भी इन सत्र दलों मे काफी हद तकं सहयोग र्ता 


प्राक-ग्रसहयोग युग का परिशिष्ट १७७ 


या, मदयुद्ध के समय रडा कम्पनी ते एक साथ जो पचात पिस्तौल 
चुराई' गई' थीं वे बाद को विभिन्न दलो ॐ मद्यो के पास से बरामद्‌ 
होती रदी, इस ॒ख्याल से देखा जाय ले इन दनो मे जडा गहरा 
सहयोग था | 


पाक असहयोग युग का परिशिष्ट 


श्रन हम करीत करीन श्रसहयोग के पिले के युग की छर 
घटन कौ तथा धराश्रों का वणन कर चुर, डं बात फिर भी हरूट 
गई होगी | बात यह दै कि क्रा्तिकारी छन्दोलन एक श्रत्यन्त व्यापक 
तरन्टोलन रहय है यद्यपि बहुत कुं वह केवल मध्यवित्त भेणी मेँ ही 
फैला हुआ धा । इख सम्बन्ध मे बहुत सौ हृष्ये हुई", बहुत से डाक 
लि, गये बहुत से लोगों को फ़ खयो तथा कलेपानी की सजायं हुड, 
बूत से षड्यन्त्र हुये जिनका वि्तार श्रमेरिका, योरप तथा एशिया मेँ 
था, फिर यह किस भकार हो सकतताहै कि एक चार्पोचसौपन्नेकी 
परुस्तकमे सय त्रातोकावरुनश्र। जाय। नतो क्िसीलेख्क दोही 
श्राशा करनी चहिये कि वह सत्र कुं लिख डालेगा,न किष पाठफको 
हौ आशा करनी चाये कि स्र घटनाये एक पुस्तक मे मिल जोगी । 
मैने क्राततिकारी श्रादोलन मे जो बड़ी चड़ धारये है उन्दी को पकडने की 
कोशिश कीट तथा यदङोशिशकीषटहैकि स्र धाराश्रं के साथ न्याय 
किया जावे | मैने विशेषकर क्रातिकासियो के क्या विचार ये, तथा उनमें 
किम प्रक्र शनैः शनैः एरिवतेन या विकाष हुत्रा है यह दिखलाने की 
चेष्टा की है। केवल कु इत्या तथा डाकंः का इतिहास लिखना मेरा 
उदेश्य नहीं था। वै तोक्रान्तिकारी श्रान्दोलन को भार की सारी 
सामाजिक विशेषकर श्राथिके श्रवस्थाकी ही एक कड़ी उमभता हूं । उसी 


१७८ भारत मे सश क्रान्ति-चेष्य का रोमांचकारी इविषा 


के श्रनुसार ने यह सारी कहानी लिखी दै । य समभेता द दी प्रकार 
के इतिहा की इस समय जरूरत थी । 
क्रादिशरी ्रान्दोलन अघफल रहा या सफल ? 

प्राक श्रसक््योग युग का क्रान्तिकारी श्रान्दोलन कोई मज्ञाक नदी 
था । सच कहा जाय तो उसफ़ा लाल बाद के क्र्तिकारी श्रादोलन से 
केम विस्तृत नहीं था, किन्तु किर भी जो यह व्यर्भ हृश्रा इनके हुत मे 
कारणथे । सत्रसेग्डा कारण तो यहथाकि क्रातिकारिरयो ने जनता 
मे करीब करीर काम नहीं क्षिया विन्तु इसके साथ ही साथ मानना पड़ेगा 
करि उस जमाने मे जिस माने में श्राज जनतामे काम करना सम्मवहै 
उस मने म जनता में काम करना सम्भव नहीं यथा| यदमी यहो पर साफ 
कर्‌ देना चाये छि क्रांतिकारी श्रादोलन बिल्छुल दी श्रसफल रदा एेखा 
कहना इतिहास की श्ननमिक्ञता जार करना होगा | योँ तो श्रसहयोग 
तथा सत्याग्रह श्रादोलन मी त्र्फ़ल रहे स्योक्ति इन ्रदोलनों का जो 
उदेश्य थावह पूशंनहो सका, कितु क्या यह काला छकतादहै कि 
ये श्रादोलन शिल्कुल व्यथ रदे १ क्या यह्‌ बात स्च नर्दीहै कनिहम 
न्रागे दहै, तथा दिन ब दिन हमारी चेतना बदती जा रही है ! इसी 
प्रकार क्रातिकारी श्रागेलन भी श्रपनी हश्यमान व्यर्थता के बाषनूद्‌ 
हमसि.र्टरीय श्रादोलन पर एक ररी छाप छोडता गया ह । घन्‌ २१ 
तके जितने मी युधार सरकार की श्रौर मे दिये गये, वे केवल करति 
कारियों की जदोजेहद कौ वजह से दिये गयेदहै। ससे प॑दले 
पूं स्वतत्रता का नारा देने बलि यह क्रातिकारी हीह, कप्रेम 
ल्ब एक ल्िबरल फेडरेशन या उसे भी गये गुजरे रूपमे थी 
उस समय इन क्रातिकारियों ने न कवन पूरुं स्वतन्त्रता को ही द्रपना 
उदेष्य करार दिया, अकि उसके लिये लड़ाईथा लड़ी, षड़्यत्र कयि, 
धर पका, जेल गवे, श्नौर फो सिया खाई । केवल स्याग कौ दृष्टि ते ही 
नदं बल्कि विचार जगत म मी इन क्रत्तिकारियों ने राष्ट्रीय प्रगति को 
श्रमे बहा ग्रौर उसके लिये जो ङु मी कुरतरानियो को जरूरत पडी 


रेशमी चिदया का षडयन १७६ 


बह की | एक जमाना था जव क्रि भारतवर्षं का सितिज ब्रिलकुल श्रष- 
कार मयथा, कदी भी रोशनी की टक मी रोप्य रेखा नरौ थी, उस 
समय इन क्रातिकारियो ते श्रपने शरीर को मघाल चना कर॒ योडौ देर 
केलिये दही सहे एकं प्रकाश की सृष्टिकी)- "` 

वाद्‌ को कैसे इसौ आदोलम से रौलट रिपोट की सुष्टि हुई उससे 
सैल एक्ट बना, श्नौर उरी के विरोध भे हमारा आदोलन एक नई 
धारा की श्रोर गया, यह हम बाद को वर्णन करेगे । य्ह पर हम कवल 
नलिनी बाक्वी नामक एक क्रातिकारी के आत्मोत्सगं का पवित्र वणन 
कर इष श्रष्याय को समाप्त करते है । 

निनी षाक्ची 

नलिनी बाक्वी का इतिहास समय की दृष्टि से प्राक श्रसहयोग युग 
कौ एक तरह से श्रन्तिम घटना दै । नलिनो वर्क्चौमे ही आकर जैसे 
प्राक श्रसहयोग युग करा क्रातिकारी आदोलन अपने सर्वे्चि सोपान पर 
शरा गया, नलिनी बाक्ची बहुत अच्छ ल्के थे यानौ पटने लिखने मे 
बडे तेज ये, रौर उनके घर वालो को कमी यह डर नहीं थाक्रिवे 
किसी दिन एक क्रान्तिकारी हगि । 

१६९६ मे क्रान्तिकारी दल मे वीरभूम निवासी नलिनी को 
विददार मे क्रान्ति का प्रचार करने के लिये भागलपूर कालेज मे 
पटने के किये भेजा गथा, चिन्तु शीघ्री पुलि को उनका परता 
षग गया, श्रौर उन्है पूना छोड कर फरार हो जाना पड़ा | बातत यष 
थि इस प्रकार पुलि की नजरों प्र चद्‌ जानेसे यहडरथाकि 
बिना सचूत ॐ भौ वे नजरब्रन्द कर लिये जायेगे, इसलिये उन्होने 
यह सोचा करि मसे अच्छा तो यही है कि डब्रकौ लगाकर काम क्रिया 
जाय } तदुनुषवारं वे शिहार ॐ शर शदरमे बिहारी बन कर धूमने 
गे, किन्तु बकरे की मो कथ तक खैर मनवे, खाप्राञ्यवाद के पाच्च 
श्रसंख्य ड़ केष. ये, पुलिस. कौ फिर उन पर नजर पड़ गई । 
श्रव की उन्दने बिहार छोड कर वेगात नने दी श्रपनी भलाई 


१८० मारत मेँ बशल करान्ति-वेष्या का रोर्माचकारी इतिं 


सनौ, केवत ब्रङ्गाल मे ही नहीं उस स्य सारे दिम्दुस्वान मे मेला 
उखढ़ चुना था, चारो श्रोर साम्राञ्यवाद का दमनचक्र बड़े जोरसे 
धूम रहा था) क थेडे से क्रंतिकारो पुराने दीयेको हाथ मेँ लेकर 
चारो तरफ की तुल श्रंधौ से उसको बचा कर श्रमे बरुन की चेष्ट 
ररे ये, किन्तु पथ कोय से मरा हन्ना था, सैकड़ों रोड य) श्रपने 
हौ साथी पे ते दोग पकड़ कर षसीट रटे े क्नौर घसीट रदे थे उष 
संदक म जां वे खुद गिर चुके थे, स्वयं चलने बालों का श्ज्ञ-ब्रह् 
टला हो रहा था, श्र पुराने साभि्योकीजो कि फो्ठी के तले 
पर च्‌ चु थ, याद्‌ उनकौ भीतर कुरेद रहौ थो । फिर मौ कुं लोग 
चकते जारदेये, चते जारदेये, चले जारदेये। ये हरे राष्ट 
छ्ररदुतत थे | नलिनी मी जकर उनम शामिल हो गधे । 

अङ्गाल म उप वक्त रहना बूत हा कठिन हो रहा था, इषलिये 
दल ने यह निश्चयकियाक्रि इनङो तथारेसेदहीलोगँंको हटकर 
श्राखाम ॐ को श्र्ञत स्थान मे रारू के धरोहर कौ भति सुरत 
रला जाय, क्योकि इनमे से एक एफ श्रादमौ तप कर सोना हो चका 
था) श्रौर एक एक चाभीकेस्पमेंथे जिनतेकरि एङएक अन्तिका 
्रोतिशार श्रादोलन खोला जा सकता था । इसलिये श्रासाम के गोहा 
नामक स्थान मेँ नलिनी बक्चौ के श्रतिरिक्त नलिनी पोष, नरे 
वनज श्रादि क श्रादमी उर गये । ये लोग सोते समय मी श्रपने 
पास भरी हई पिस्तौल रखते थे, ये लोग सममत येकि या तो वतिः 
वरण कु ठडा होने पर यह लौट कर शटि से क्रति यह गे ऋलिक्‌ 
का काप करेगे, श्रौरया तो पिर सन्ुख युद्ध मे प्राणो की गराहुति देगे। 

कलते क पुलिस ने किरी गिरफ्तार व्यक्ति से परता पाकर ६ 
जनवरी षन्‌ ५६१७ को इस मकान को घेर लिया | क्रान्तिकासोँ कौ 
यह दुदी नी धरी, बरक उनकी यह कचौ सुचौ श्राशा ही षि 
गह । जो व्यक्ति उष समथ परे परं धा उषने स्वको चुपके तेग 
खर दौ कि पुलिष श्र ई है । खव क्ोगो ने श्रपनी भरी हुई पिष्तौले 


नलिनी बाक्ची १८१ 


उडालीं बाहर निकल १३, श्रौर एकदम से उम््ने पुलिख के ऊपर 
गली चलानी शुरू कर दौ । पुलिस इसके लिश तैयार न थी, श्रौर 
सके फलस्वरूप वे तित्तर चित्र हो गई । इस घवङ़ादट का फायदा 
उठा कर क्रातिकारी पहाड़ मे भाग गये, शाम तक पहाड़ भी घेर लिया 
गया श्रौर दोनों तरफ से ख गलियां चलीं । बहुत से क्रातिकारी 
भायल हो गये, ग्रौर पुलीख के पजे में फेम गये, क्िन्ठुकषिर मीदो 
ग्यक्ति किसी प्रकार पुलि कौ श्रंख च्रचा कर माग निकले | 

इनर्भे से एक नलिनी वाक्ची थे, नलिनी नाक्चौ किमी प्रकार 
चलते रेगते तिना खाये इधर उधर चक्कर काटते रहे, इती बीच 
भम एक पहाड़ कोड़ा उने सारे ब्रदन पर चिपकं गथा जिसमे उन्ह 
बहुत कष्ट हरा, फिर भी उन्दोनि आशा न छोड़ी श्रौर श्रासाम 
की युलिस की श्रांख बचाकर बरिदार पहुचे । व्रिदार कौ पुलिष्र उन्हे 
पहचानती थी; इसलिये बिहार मेँ रहना भी उनके लिए कठिन 
था| इन्दी सद बातों को सोचकरवे बंगाल को चल पड़े) किन्तु बर्हो 
भी कोई बायी न मिला, तवर वह किले के मैदानमे जाकरसो रदे) 
इष पर भी हुटक्न नदी मिला, उनके बरदून पर चचक निकल श्राया | 
चेचक नि$लने ते उन हरा हाल शे गया) त्रिना लाये कै दिन के 
चु5थेश्रौर इष पर तकलीफ । मारत की श्राजादौ दिलाने बाला 
कालेज का दोनहार छात्र, क्रातिक्रारी दल का एक नेता, एक भिखारो 
की माति षडक पर पड़ा था, न कोई उसकी सेवा करनेवालाथान 
कोर उसकी बात पूने वाला था । | 

ठेसे समय मे एक परिचित क्रान्तिकायै ने उसको देख लिया श्रौर 
उको धर परल्े गया | चेचकसे ह मी ठक गया, श्रोखे बन्द हो 
गई, जीम भी बेकार हो गद, तीन दिनि तक बोली मी न्द्‌ रही, न 
को$ सेवाके लिएथा, न कोद दवादही दी गई। यदि मर जतेतो 
कफ़न केलि्टनपैसाथा,न को श्रीं उठा तेजाने बाला ही 
था | यदे एक क्रातिकारी का जीवन था। 

र्‌ 
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मलिनी इससे मरे नहीं । 

नलिनी श्रच्छे हो गये, श्रौर पिर उन्होने क्रांति के उम टिमदिमाते 
दीपक को, जिखका तेल समाप्त हो चुस था, चत्ती जल चुकी थौ श्रपने 
हाथमे लियाश्रौर पिर से समठन करना प्रारम्भ क्रिया । वह टाका 
मे जाकर रहने लगे, उनके साथ एक श्रौर व्यक्ति रहता थ्‌। इसका 
नाम तारिणी मजञमदारथा। १६१८ ३० के {५ जून फो स्वेरे 
पुलिस ने श्राकर्‌ फिर एर रार उनके मकानको चैर लिणा, ठोनो 
तरफ से फिर गोलिर्यां चनी । तारिणौ मजुमदार वरीं पर शदीदकी 
गति प्रा्ठ हो गये । गलौ खाकर भी नलिनी भाग निकलना चाहते षे 
कि पुलिस की एक गेली श्रौर ग श्रौर बह वहं पर गिर पड़े । पुलिस 
नै उनको इस पर गिरफार कर लिया श्रौर श्रस्पताल ले गधी | जीने 
की को श्राशानरहीथी । शुरीर भी ही बहत दुल था, तिस पर र्त 
ब्रहुत जा चुका था । पुलिस बार बार उनसे पूरं रहौ श्रौ कि दुम्हार 
नामक्याहै, एक साधारण व्यक्ति होता तो नाम बता देता कयो श्रव 
इसमे क्या हानि थी, किन्तु माम्राग्य्बद के विदद लङने वाला यहं 
वीर योद्धा लडकर ही सुखौ रा, सारी जिन्दगी इसने इष ग्तिसी शक्ति 
फे विरुद्ध लडाई हौ की, लड़ने मे हो उसको तृ्तिथी, नाम का वई 
भूला नदं था । उसने अन्त तक पुलिस की बातों का उत्तर नष दिवा 
श्रौर घार भार पूजे जाने पर सिप इतना हौ कषा ५ुभे परेशान मत 
करो, शान्ति से मरने दो | 
( 700 कंश एह एर, [9१ ९ कुह एृच्छरग्ण)द) 

यह एक क्रातिकारी की मूत्यु की कहानी है । 

श्र हम प्राक्‌ श्रसहयोग युग की कहानी को समाप्त करते ईै, भित 
रेसा करते द्ये हम बड़ा दुख होता है, क्योकि इमं एेखा मालूम देता 
ह नैते हमारा इन शृषटीदो के साथ, जिनका हमने वणन पिते पृष्ठो 
म किया दै, चिर विलो होता हे । आशा करतारहूकिं जब तक्‌ हमारा 
इति रहेगा, तत्र तक ये श्र्यन्त भद्धापर्वक याद क्वि जार्यग, धमे 


श्रसदयोग कां युग १८९३ 


पूं बिर्वास हे कि नव श्राज बडे बड़े नेताश्रौ को जमाना शुल्ला 
देगा, श्रौर कोई भौ दस बात को एतबार करने को तैयार नदीं शेगा 
किकिसी जमनिमे ईन जुयुनुशरो की इतनौ श्रावभगव थी, उठ जमाने 
मीये वीर ्रौर शहीद याद किये जाँयगे। इतना ही नही, इनसे 
चम्न्ध रखने बाली हर एक चीज को श्राने वालो संताने श्रद्धा श्रौर 
श्राद्रकी ष्ठि से देखंगी । 


नन्ककएट- 


असहयोग कां युग 


भारत का क्रान्तिकारी श्रान्दोलन बहुत कु शान्त हो चुक्रा था, 
किन्तु इसके साय ही एक दुसरे श्रान्दोलन कौ सूचना हो रही थी, जो 
षि त्िटिश साम्राज्य को पकं दफे बड़े जोरों से दिला देने वाला था। 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति दुरगी थी, एक हाथ से बह दमन करता 
ह श्रौर दुरे हाथ से वह युधा का प्रलोमन दिखाता है । बहत 
पिदधे हतिदास मे जाने ॐ श्रावश्यकता नीं दै, किन्तु गत बीस सालो 
मे यह नीति जार बार खेक्ली गद दै। रेशा ही एक जमाना सन्‌ १६१८ 
कथा| एक तरफ तो सरकार ने १० दिसम्बर १६१७ को एक कमेदी 
बैठा, निके श्रध्यक्त मानन।य जस्टिस एष्० ए० टी रौलट हए, श्रौर 
दु्री तरफ़ सरार घुधार देने कौ चर्चा कएने लगी । 


रौलट कमेटी 


रौलट कमेटी के निम्नलिखित सदस्य ये । 

9, माननाय सर वेखिल स्काट ( बम्ब के चीफ जरस ) 

२. माननीय दीवान बहादुर कुमार स्वामी -शाली ( जज मद्रास 
दाईेकोटे ) 

३, माननीय घर बन लावे ( युक्त्रान्त के बोडं श्राफ रेवेन्यू 
के भेभ्बर ) 
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्.भि° प्रमात चन्द्र मित्र ( वकील, हाई कोटं कलकत्ता ) 

। इ कमेटी को सुक्र करते वक्त इमका उदेश्य वरतला्या गया था 
कि(क) भारतम क्रतिकारो आन्टोलन।से सम्बन्ध र्ठने बलि 
षडयनं का प्रकार तथा विस्तार का पता लगाना श्रौर (ख) इन 
षडयनं को दबने म जो दिक्ते पेश श्राई, उनका दिग्दशंन कगना 
तथा एेसी बति बताना जिससे ॐ कानून बनाकर इन्द दवा जा स्कर! 

इसी के श्रतु्र गौलट क्मेरौने दोसौ छुन्णीस पन्नेकी एक 
सदत्‌ रिपो तैय्यार कौ इसमे भारतीय पु्लस को जितनी ब 
मालूम थी, करी करीब सभौ बाते श्रा गई । रिपोटं मे त्रजीन श्रजीष 
बातों के लिये सिफारिश की गई । एक तो मारतवाकिरयो कौ खाधीनता 
योँद्ीक्मथी तिष पर उस्मेश्रौर भी कमी कौ गह | यह समभना 
मूल दैकिदृ क्मेरी डी रिपो से केवल क्रान्तिकरा श्रन्दोल्लन को 
हौ धक्का पहवना था, इस कमेटी का नाम सिद्ीशन कमेटी था । षती 
से जाहिर है किं सवर प्रकार के राजनैतिक श्रान्दे लन को रन्द्रो या 
सिडीशन कह कर दवाना इतका उदेश्य था । इसकी सिफारिशों से मी 
यही ब्रात नाधि होत है| सैरियन यह हेकि उष जमनेमे हिषा 
श्रहिखा का को$ ब्रलेडा खडा नदीं था, सारा रष्टय प्रान्दोलन ही एक 
चीज सप्रभा जाता था सरक्रार मी रेखा समभती यीजनता मी रेषा 
समती थी, पुलि का मी यदी ख्याल था । सारौ िडीशन कमेटी 
की सिपोटं को पदु जाये, श्राप को यह्‌ मिलेगा कि माननीय वद्यं 
ने लोकमान्य तिलक तया चफेकर श्रौर विपिनचन्द्र पाल तया घुदी- 
रापकोएकदीगौयसे तोला है, श्रौर हमेशा उस्कोषएकदही दृष्टि 
से देखा तथे उनके लिये एक ही दवा ढी तजवीज कौ | सच्ची 
त्रात तो यहं है उन्होने एक के दूसरे भ्रा पूरक षमा है । 
रट एमेदी की पिफाशिं , 
इस कमेटी ने नो सिफारिशे की थो उसमे कईं तरह की वरतं शं | 
इसमे सरकार को जित वक्त मौ चदि जि किष फो नजखन्द करने का 


देशव्यापी हड़ताल १८५ 


गिरफ्तार करने का, तलाशी लेने का तथा जमानत मोगने का दकं 
दिवा गया था | एक तरद ते पुलिस के हाय मे मारे श्रधिकार सौँपदिये 
गये षे, श्रौर प्रदालत की कारवाहमे मी कारौ फरक कर दिया गया 
था। एेसीणेष्ठी विफारिकशें की गई थौ जिससे श्रभियुक्त को नल्दी 
से तथा श्रेष्ट सवन पर सन्नादौजा स्के | इस्त रिपोटके प्रकशित 
हेति ही सारे शमे इका विरोध हूश्रा। काग्रेस ने इ रिपोर के 
प्रमशित होते ही यहं कह कर विरोध क्रिया कि भारतीयों > मौलिक 
श्रधिकासें पर यह रिषोटं कुञराघातत करती है, तथा जन मत कौस्वा- 
सथ्य वृद्धि मे वावा प्हुबाती दे । महात्मा गेधाने, जोरि सत्याग्रह 
के प्रवतंक तथा विशेषज्ञ ये, यह घोषणा कौ §ि यदि यहं त्रिल कानून 
ह्मे पादो गया; तो सारे देश मे सत्याग्रह क्रा तूफान खड़ा कर 
दिया जायगा | 
देशव्यापी हडताल 

इ सिलपिले मेँ देशव्यापी हडताल का श्रायोजन हुभ्रा श्रौर 
इसके लिये ३० माच १६१६ की तारीख तय हुई इस ब्रीच मे यकायुक् 
तारीख बदलकर ६ श्रपरौल कर टौ गई, किन्तु दिनी म इखकी सुचना 
ठीक समय प्रर न पर्हुचौ, इसे व्हा पर हडताल ग्रौर लुलूख बाक्रायदा 
निकला । स्वामी श्रद्धानन्ड जौ जलत का नेतृ कर रहे ये, इ 
गुम्ताख गोरो ने उनको गोलो से मार देने कौ धमकी दी, इसपर 
उन्होने श्रषनी छ्वातौ खोल द्‌, ग्रौर इस प्रकार वह धमकी देने वाला 
ररडा पड़ गया । दिल्ली क रेलवे स्टेशन पर मामला इषस कदी 
` खगीन शे गया | गोलि्यो चली, पाच मरे, श्रौर को बी श्राद्मी 
घल हूए । सरार इस बढता हुई जागृति को कुचल डालना चाहती 
थौ, उष यदसदननरीदोर्ा था कि जनता इस प्रकार उसकी 
वातो क यज्ञा कने पर तुलो र्दे ¡ इख श्रान्दोलन की सव्रते श्रच्छी 
तति वह्‌ थी दू मुसलमानों मँ व्डामेल या। १६१६ >इडिया 
इमे भी इष ब्रात पर्‌ प्रार्च्य प्रकट क्वा गयाहै क्रि किंस प्रकार 


१८६ भारत मे सशलर क्रातिनचेष्टा का रोमाचकारौ इतिहास 


, दिनदु श्रौर मुषलमानों भ इतना मेन हा गया । दिन्दुश्रो ने खुले श्राम 
युष्लमानो के हाथ से पानी पिया, श्रौर हिन्द नेताश्रों ने मस्जिदों के 
श्रन्दर ज्ञा जाकर वक्त ता्‌ दी । ब्रात यह्‌ थी क्रं खलीफतुलदस्लाम क 
साथ त्रिटिश सग्राज्यवादनेजो व्यवहार क्रिया था उसे भारतीय 
मुसलमान बहुत नाराज ये, दिदुश्रो की उनसे पूरी सदानुभूति थी 1 

१६१६ कौ काग्रेष पंजाब कै शरभ तर मे होने वाली यौ, डक्टर 
किचत श्रौर सत्यपल उसके लिये उन्योग कर रदेये। श्तने भे 
उनकी गिरफ्तार कर, किरी श्रज्ञातत सथान मे मेज दिया गया, जनता दष 
पर एकत्रित होकर मैजिष्टरेट ॐ पास जानां चादती थी कि वह 
हसी भीच हीमे सकं दी गई । इस पर, कदते ई, ठेले फेंके गये । इसी 
िलसिले मे नेशनल क का गारा मैनेजर मार गया, सज समेत पच 
गोरे उद दिनि मरे श्रौर कई इमारतों श्राग लगा दी गई जनता 
बहुत ही उत्तेजित थी | गुजगनवाला तथा कूर मे मी काफौ गड्बड़ी हे 
गद , महात्मा गोत्र ८ श्रपल को ही डाक्टर सत्यपाल के निम्र पर 
पजा के लिये राना हो चुके ये, किन्तु उनपर नोर तामील की गई, 
श्रौर जघ उश्होने उसे मानने से इनकार क्रिया तो इन्दं पलल नामक 
एफ स्टेशन पर भिरफत।र कर बम्ब वाप मेज दिया गया | 

जियानवाला 0 कड 

१३ ्रप्रूल को दिनदू नया साल पदप था, उस दिन श्वमुतसर 
अलियानवला ब्राग मे एक समा होने वाली यौ | अलियानवाला 
एक देखा स्थान है, जिसके चरो तरफ दवारे है, कवल एक तरफ 
से एक पतला र्ता है रौर, वर मी इतना पतला 7 उसके श्रन्दर 
से एक गाड़ी भी नदीं ना सकती । षमा निल्छुल शान्तिपूर्वक हे रदी 
थौ, बीस इजा व्यक्ति उपस्थित थे जिसमे मदं, ओौरत श्मौर बरस्वे मौ थे। 

जनरल डायर श जादृगसै 

हेहरान नामक एक व्यक्ति कौ क्ता होरही थी रि इतने 

जनरल डायर पचा मोरे श्रौर एक सौ सिषा को लेकर वरहो श्रि 


जनरल डायर की जादुगरी १८७ 


श्रौर गाली चलाना शुरू कर दिया । जनरल डायर ने हन्टर कमीशन 
के सामने ज्ञो ब्रयान दिया, उसके श्रनुमार उन्होने पदले लोगोको 
तितर भितर होने को कहा, फिर दो तीन मिनट के श्रन्दर गोली चनाई | 
यदि यह बात छव भी मानी जायतो भी ज्ीस जार श्रादमी दो मिनट 
म उस तङ्क रास्ते से बाहर नहीं निकल सकते ये । यदि यह भी माना 
जाय कि लनरल डापरर के हुक्म > ब्रावजुद्‌ जनता ने उठने से इन्कार 
कियातो भी यह्‌ सममे नं श्राताकि कौन सौ जरूरत या बिपत्ति 
ेसी श्रा पडी किं जिसमे इष तरह से एक हजार श्रादुमिर्यो को बातत 
की बात मे भून डाला गया । इस घटना के लिए केवल जनरल डायर 
क सिर पर दोष थापना गलत होगा, क्योकि त्रिटिश सभ्राज्यवाद्‌ ने 
-योजना बनाकर यह सारी बते की, रेषा हीमौ समभतादहं। ब्रात 
यह है कि पंजा्रसे दी व्रिरिश साग्राज्यवाद को सत्र से प्रच्छ जवान 
मिलते है, इसलिये स्वाभाविक तौर पर सर रार यह नही चाहती थी 
किह प्रान्ते हर प्रकार बदश्रमनी पले ' इस सम्बन्ध मे सरकार 
{ फा 10 106 एत्‌ ) प्रनपने से पहले नोच डालने बालौ नीति 
भरतना चाहती थी | जनरल डायर तो पाप्राज्यवाद्‌ कै एक भाड़ के 
श्रादमी मात्र ये] जनरल डायर तथ तक गोली चलाते गहे ज्र तफ 
किं उनकरासारा सरजाम सतमनद्े गया शौर दस्त बात को उन्होने 
श्रकड़ के साथ कपीशनं के सामने कहा | क्यो न क्दते उन्है किसी 
प्रकारका को डरतो थाह न्दी । सोलद सौ गोलियो चलाई ग | 
सरकार कौ रिपरोटं के श्रनुखार चार सौ व्यक्ति मरे श्रौर एक हजार दो 
नार के बरीच मे घायल हुये, चिन्तु यह ठ है | इससे दुगने ग्यक्ति 
मरे श्नौर घायल हूये । काग्रेस की श्रोर से वैठाये हुए कमीशन ने यही 
रिपो दी | 
जनरल डायर कौ रक्त -लोलुपता इसी से वप्त नदी हुई, बलिक 
उन्दने श्रमृतसर के पानी श्रौर त्िजली को बन्द करा दिया | रास्ते 
म चलने वालो को पकड पकड़कर वैत लगवाया गया, लोगे को छाती 


१८८ भारत मे सशर क्रान्ति-चेष्य का सेमांचकारी इतिहास 


के बल ररवाया गया, साइकिल द्वीन लौ गई, दुकानों की चीना के 
माव सिपाहियों कौ श्रज्ञ के श्रनुषठार होते थे, शर क विमिन्न भागों 
म टिकट षक बत लगने का दृश्य स्वेरे से शाम तक होता रहा, 
माशंल्ला के श्रनुसार सैकड़ों श्रादमि्ो को जेलखाना मेज दिया गया | 


सरकार का समथ॑न 


लैसाकि मैने पहले ष्टी लिखा दै जनरल इयर के जोशमें 
त्राजानेदही से यह हत्याकाड नदीं हशर, इतका प्रमाण यह हैकि 
इसके बाद शौघ सर महकल श्रोडायर ने जो, कि पंजात्र के गवर्नरथेः 
एक तार जनरल डायर को भेजा-- 


"छपरा 20109 (णातत) [66०80 60९९001 - 
कण0१९७"' तुम्हार कार्यवाही ठीक है, लेपिटनेन्ट गवर्नर वमर्थन 
करते है | 

इसी प्रकार पज्ञात्रके श्रन्य स्थानों मे मौ मग्रहकर श्रत्याचार हूए, 
जिनके वर्णन पते दए रोगरे खडे हो जाते है । कहीं करीं परतो का 
भी षयि ग | बहुन सौ जग्दो पर यह नियम त्रनाया गयाकिहुर 
एक हिन्दुस्तानी हर एक गोरे को सलाम करे" | कही-कदयी एकु 
न्रौर एक मुसलमान को एक साथ प कर जुलूस निकाला गया, सर- 
कार का मतलब रहिदू युखलमान एकता कीर उड़ानाथः| कर 
म जो साहत्र इचाजं ये, उन्दने एक प्रकाड पिजड़ा अनाया, जिसमे 
१४० श्रादमी सा्बजनिक सूप से बदरो कौ तरह बद रते थे । कर्नल 
जानसन साह्य ने एक ररत प्ट तो पक्ड़वा कर ष्व को वतलगः 
वाये । कदी-कदीं भलि श्रादमिये को ररिडियों के सामने र्वैत लगवयि 
रये | राई चलने बलो से कुलिर्यो काकमलिया व्या | एक हुक्म 
यही थाकिस्छरूत्त ॐ लङ्क दिन में ्नाकर तीन बार त्रिटिश भंड 
की सलामी करे, वर्चो से प्रति कराई गईकिवे कमी कोर श्रपराध 
नहीं करगे तथा उनसे परचाताप कणया मया । लाला इरकरिशनल्नाल 


महात्मा जी का मत १८६ 


क चालीस लाख पये जन्त कर लिए गए, तथा उन्ह कलेपानी की 
सजा हू । इन श्रष्याचाो का कँ तक वंन क्रिया लवे | 


महात्मा जी का मत 


महात्माजी ने जब यह सन बत्ति सुनी तो उरग्दोने कदा करिभद्र 
श्रवक्ञा का प्रारम्भ कर उन्होनि हिमालय के समान गलती की है क्योकि 
लोग सस्रे मद्र श्वक्ञाकारी नदीये] १६ ६ की कप्ेष का श्रधिवेशन 
पंडित मोतीलाल की श्रध्यद्ता में श्रमृतसरमे हुश्या, इसमे पंजावके 
हत्याकाड की बहुत निन्दा की गई ] कम्र ने पंजाब के हत्याकाड कै 
विषय मे एक कमेटी वैठाई , दसके सदस्य महात्मा गाधी, मात्तीलाल 
नेहरू, सी० श्रार० दास, श्रन्वास तैयबजी, फजलुलहक श्रौर मि० के 
सन्तानम्‌ हुए । ब्राद्‌ के पंडित मोतीलाल कौ जगह पर मि० जय्रर 
इसके सदस्य हुए । 


मान्दे चेभ्फाडं सुधार 

जि समय रौलट रिपोरं प्रकाशित हुई थी उसी क करीव मन्यू 
चेम्फोड रिपोर्ट मी प्रकाशित हई, किन्तु उससे कुं नरम दन्वालों 
ही को सतोषहूश्रा । एक मजेकी बात यद दहै किश्रव तक के भारत- 
वर्षं के गरम दन ॐ सार्वजनिक नेता लोकमान्य तिलक जब इवी बीच 
म सर वालनटाईैन चिरोलसे मुक्दमा लडने के लिये विलायत गये 
ये, उस समय उर्दि छं इस ज्स्मि की बरतें कटौ थीं जिससे यह 
५वनि निक्रलती थीकिनोकुक्कमी मिलाहै वे उसे त्ते लेंगे श्रौर 
बाकी के लिये लद्ंगे, चिन्तु बम्ब मे उतरते ही उन्होने कं दिया कि 
सुधार शरिल्ङल नाकाफौ दै । फिर मी उन्दने बादशाह को एक बधाई 
का तार मेज श्रौर {68100815 600092७2 क लिये तैयारी 
दखल । काग्रेख मेँ इ सुधार को लेकर काफी भगड़ा हन्ना ] माल- 
वीयजी श्रौर गाधी जीने यद कदा कि सरकार के साय उठी हद्‌ तक 
सहयोग या जाय जि हद्‌ तक षरकार करे । सौ० अआ्आर० दास इष 
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१६० भारत मे सशर क्रान्ति-चेष्टा का रोमांचकारौ शतिदास 


योजना के चित्फुल विरुद ये, ग्रौर उन्दने एक प्रस्तर मान्टेषयू चेम्म- 
फोडं योजना को ्रस्ौकार कमते हूए रक्वा, गापो जा ने मप 
एक संशोधन रक्वा जिससे मून प्रस्ताव बहुत नरम हो जाना या। 
श्रत मे एक ला प्रस्ताव बनाया ग्रा जो दोनो, को मंजूर हो। 
मजे कौ जातत यहरै करं गोँधीजी श्रमृतस्रर मे सदयोगके प्म 
थे श्रौर सी° श्रार० दाष श्रमहयोण के पक्त मेँये। 


असहयोग का तुफान 

सन्‌ १६२० मे लाला लाजपतराय के समापत्िस्व मे कलक मे 
किख का एक विशेष श्रधिवेशन हुमा | इमे देशबन्धं चित्तरंजन 
दाह, मालदीयजी, विपिनचन्दर पाल) श्रादि पुने नेता के विरोध हते 
हुए मौ श्रसहयोग का प्रस्ताव पास हो गया । दिसम्बर {६२० 
कामे का नियमित श्रधिवेशन नागपुर मे चक्रवर्ती विजयं राधवाचायं 
के समापतित मे हू श्रा, इसमे स्वव दशबन्धं दास ने, निन्होने कलकता 
के श्रधिवेशन मेँ श्रसहयोग का सुद्र विरोष क्रिया या; श्रस्योग कँ 
प्रस्ताव को रक्खा श्रौर यह भारी वहूमत से पष हो गपा । 


१६२१ 

{६२१ मे गरषयोग ब्रान्दोलन शुर क दिया गया, गागर जी ने 
एक करोड़ सदस्य, एक करोड़ रुपया, विदेशो वल्नो का ललाना श्रादि 
कद एक कार्यक्रम देश के सामने रक्वा । श्रौर यह कहा कि यदि यह 
पूं हो गये तो २१ दिसम्बर श्राधी रात तक स्वराज्य मिलेगा ¦ कु 
मौहोदेश मे गर्‌ा जोश पैदा दशना | इसके पहले हौ बहुत से काति. 
कारी वरु चुके ये, वे इख आन्दोलन को देखने लगे, श्रौर एक तप्द 
से अपने काम को स्थगित क दि | एक ेखा धारणा लोगों मदै 
कि चयूटे करन्तिकारौ परसो श्रान्दोलन मँ इद षडे रेखा कई 
पुस्तकों ममी देखने म श्राया, किन्तु यह ब्रात गलत जान पड़ती है, 
क्योकि यै चत्र श्रपने जलन हूए सनु (६६६ के दृते क करान्तिकार्यो 
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पं मोतीलाल नेहरू 


भारत मे सशख क्रान्ति-चेष्टा का तोमांचकारी इतिहास 





वित्तरज्ञत दासं 


चौरी चौरा १६१ 


के विषय म सोचता ह तो पाता हं करि उनम से कोई भी श्रषहयोग 
्रान्दोल्न मे जेल नह गये, एकाष इसे श्रपवादं हो रते ई, मिनत 
ससे नियम द प्रमाणित होत है । 


नौरी चौरा 


रयोग शरादोलन चल रहा था, हूत ते लोग जेल मे टर 
दिे गये, इतने मे १२ फरवरी १६२२ को गोरखपुर के निकट चौरी 
चौरा मे एक रेषी घटना षे गई जिससे सारा श्रान्दोलन दौ महात्मा 
चौ दारा बन्द कर दिया गया । घना यह थी कि एक ढ्‌ ने थाने, 
मँ श्राग लगा दी, निषठके फलस्वरूप २१ सिपाही तथा दारोगा जलं 
मरे । महाव्मा गाधी ते इष पर श्राम लोगामे शर्दिसाे भाव 
की कमा देखकर इ आन्दोलन को स्थगित कर दिया । १६ माच को 
महाप्मा जी भा गिरकतार कर लिये गये, एफ शराश्च की ब्रात यह्‌ है 
कि ज्र तक आ्आदोलन भोयो से चलता रहा श्रौर गाधी नी खुल्ल ह्ला 
तौर से उका नेतृत्व कररदे ये, उप समय उनको कश) ने नद्य 
पकड़ा, पिन्तु ज्योही उन्न इस श्रादोलन को चन्द्‌ कर दिया, त्यो 
सरकार ने उनो पकड लिया । यह को$ श्राकस्मिक षटना नहीं थी) 
क्योकि गोधौ ज मिष समय्‌ शरान्दोलन चला रदे ये, उख समय वे 
तैतीष करोड ये, विम्तु जिष समय उन्होने अन्दोचन स्थागित कर 
दिगा, ग्रौर नागे को बरदृतो हू उमङ्गं पर पानी डाल दिया, उनको 
एक खामर्गाल कै नाभ पर नितछाह कर दिया, उस घमय वै 
एक हो गये । 

ससार मे उख समय क्रन्तिकारौ शक्तया परतरल हो रदी थी, 
भारतवष मे मौ उस्कौ ज्रभिव्यक्ति हो रही थ, इस हालत भे 
अहिसा क ब्रहाने से इस श्राेलन को रोक चर गधी जीने 
वाकई दिमालय के समान गलती की | यह बात ख्व हैक गावी 
जी दीपे मागीरय ह जो दमारे रष्टय श्रान्दोलन को मध्यवित्त तथा 
च भेण के स्व से उतार लाकर जनता के मत्यै मे ले श्राय । गधो 


१६२ भारत मे खश क्रान्ति-चेष्टया का रोमाचकारी इतिय 


जी की हमरि राष्ट्रीय श्रातलन गो यह बहत बही देन दै, निमकीौ 
जितनी भौ प्रश्षा की जाय थोड़) है, रितु उमे जो तर्कगत परिणाम 
ह उस तके जने श्रषमर्थरहे ह! वही बरावर उनकी राजनीति 
की हिमालय के घमान गनती री ह । महासा जी व्ह ही पक्के 
राजनीतिज्ञ द, उनकी राजनौतिक्ञना मे यदि कोद खामोहैतो यद दै 
कि उनके कुद खामख्याल ई । वे जब गलतियां करते ह इन्हीं कौ 
यानी सद्य रौर श्र्हिना करो सनफ़ कौ ब्रदौलत करने है | यह बात सच 
हैकिबादके युगम गाधा जी श्रधिक मुक्तं हो गये, शोलापुरके काइ 
से भी उशन श्रपने सत्याग्रह त्रारोलन को स्थगित नहीं किया, वहं 
दषका भ्रमण है कि महात्मा जी नै श्रसदयोम श्रादोल्लन को एेमे समय 
मे बन्द्‌ कर कितनौ बड़ी गलत्ती की उनके श्रादोलन बन्द करने मे जो 
प्रतिक्रिया हुई उससे जािर है फ उनकी गलती खत्तरनाक थी । 


प्रतिक्रिया का दौरदौर 


वदी स्वामी श्रद्धानन्द निन्नि ब्रिटिश साम्राज्यवाद्‌ की न्दू के 
सामने श्रमना सिह सा रीनाठान दिवा याः व्र शुद्धि-छंगठन मे ला 
गये | एक ध्यानयेोम्य बात इस मम्बन्ध मे यह है कि मुस्लिम लीगका 
सन्‌ १६२१ मे कोई श्रधिवेशन नदी हरा, जात यहृहै श्रि मिनिम जनता 
वा109ह 900 चाहती यौ श्रौर ये उ तथा मध्यम श्रेणी केनेता 
जेल जाने या तकलीफ उठने के लिये तैयार नष्टौ ये| सम्‌ १५. मं 
लखनऊ मे इशकफा श्रधिव्रेशन बुलाया गया ते कोरम दय पूरानदह्ुश्रा, 
किन्तु ग्रहयोग के स्थगित होते ही यह फिर पनपा श्रौर सूत्र पनपा । 
तव लीग तमजीम ने जोर पकड़ा, कौसिल-प्रवेश की चर्चा बढी, याने 
वही सव्र रत हुई नो मध्यम श्रेणी के श्रादोलन की विशेपरता ह । 
धोड़े हिन के लिये जो श्राशा की वत्तौ जन उठ) थी वह बुभ सी गई, 
लो क्रान्तिकारी अव तफ चुप वैठे थेवे गि वद, श्रौरकििमेवम 
त्रादि बनना, ङ्गठन कएनाः दल व्रनना शुरु हय गया | उस समथ दब्श 


क्रततिकारियों की पिस्तौल फिर तन गर्दै १६३ 


के प्ामने कोई कार्यक्रम नहींथा, क्रतेन तोवेक्या करते। सत्य 
श्रिता केनामपर या कि्षी ख्याल के ऊपर दाथ घर कर बैठना 
उनके वश मे नहींथा| 


कोन्तिकारियों की पिस्तोत्तं पिर तन गहं 


प्रषभ्योग केठष्यहो जाने से देशम जो प्रतिक्रिया की दौग्दौर 
हृश्रा, उसके दलदल मँ समी फँठ ग्ट । कृच्रं सम्प्रदायवादी हो गये, 
` शष्ठ सुषार श्रौर विधानवादी; जन्तु भारत ॐ कुद्धं नौजवानों ने इस 
प्रकार प्रतिक्रिया के श्रन्द्र श्राना श्रस्वीकार किया | निखरे हुए क्राति- 
कारी दल किर से संगठित किये जाने लगे, कु पुराने क्राततिकारी नेता 
पस्त हो चुके थे, उनको जगह नये नेता ्राये इन नयो मेँ जोश था, 
षलघरला था, विलबरिलाहट यी, उमङ्ख थी, किन्तु उनम परिपक्वता 
नीं नाई थी । कुं पुराने नेता भी सङ्गठन करमे लगे, किन्तु सम्दल 
समल कर उत्तर भारतम भ्र शचीन्द्रनाथ सान्यालतथा क्लमे 
श्रनुशौलन समिति सरगढन करने लगी । उत्तर भारत के श्रान्दोलन की 
हम श्रग्ले शरध्याय मेँ वित्तृत श्रालोचना करेगे, किन्तु इत बीचमे नो 
चिषटुट घटनाये हू", उनका वहे उल्ञेख करेगे । 


शंखारी टाला--डाक लूट 


३ अगत १६२२ को कुठ क्रतिकारियो ने शंखारी टोला पोस्ट 
श्राफ पर हमला कर दिया । उनका उदेश्य सगठन के लिये रपय 
भ्रति करना या, किन्तु वे वहा जाकर इस प्रकार घत्रडा गये कि पोष्ट- 
मार्टरको मारकर चल दिये । इस सम्बन्ध मे नरेन्र नामक एक 


१६५४ मारत मे षश क्रान्ति-वेष्या का रो्माचकारी इतिच 


विवाहित युवक को गिरफ्तार किया गया, उने सच तो नहीं जनिन 
कचं वतिं श्रदालत ॐ साम्ने कवृच दी, फिर भीज्जने उसे शां 
कीखजादौ, हां हाईरोटं ने उखकी सना काले पनीको करदौ | यह 
काम किसी सुषङ्ठित दल का नदीं था, बल्कि योंँही कुहु युवो क 
दिले जोश श्राव, ग्रौर उन्होने र डला, फिर इसे जमाने की 
दाल का पता लगता है। इख सम्बन्ध मे सरकार ने एक षडयुत 
चलाने कौ ओोशिश की किन्तु वहं श्रसफ़ल रही, तव सरकार ने ८१८ 
के तीसरे रेगूलेशन ॐ ्रनुतार उन व्यक्तियों को नजरबन्द्‌ कर लिवा | 


तोता जारी हो गया 
खरकार इस मुकदमे ते समक गं कि मामूलौ कानून ते उनके 
दमन का कामन चलेगा, तत्र उष्नेखोचा मरशंललाकीतरद या 
रौलट एक्ट की तरह ॐ& कानून कौ आवश्यक्रवा है ! किन्तु रोचनां 
श्रौर करना एक नदी दै, सरकार जानती थी जनमत इसका विरोध 
करेगा; इसलिये छर रर सोचता रहौ । इका बरीच मेँ कर श्रौर बारदाते 
हुई, £ शितम्बर ६८३ को श्रम शदीद्‌ यतो्द्र युक्जी को वष 
साविजनिक रूप से कनक्रये मं मनाई गई | प्रकार को ग्रह बाते वहत 
छ्रखरी } बागी को वह्‌ इल्जत, किन्तु कया करती खरकार, खून की धूं 
पीकर रह गई । दिसश्वर ,६२३ मे चटगांव मे एक क्ातिकारी डा 
पदा, उसमे (८०८० स्पया क्रातिक्ारिथो के हाय श्राया, ज 
दासेगा इसकी तहकीकात के लिये तैनात हन्ना वह मोली से मार 
डाला मया, श्रौर षरकार उखके मारने बलति को गिरफ्तार न कर षक ! 
ञ्मततो सर्कार के तेवर श्रौर मी चह गये। 
सोपीमोहन साहा 
मारती५ पुलिखवालो मे षर चालं देगरं क्रान्तिकारियों के विषय 
मं विशेषक्ञ खममे नाते ये, सैको क्रान्तिकारियों को वे गिरक्तार्‌ 
कुरवाकर पी ॐ तस्ते पर तथा समुद्र पार कलेपानी मेजवा चुके 


गोपीमोहन.खाहा | १६५ 


थे | ब्रहुत दिनो से, क्रातिकारी उनकी योदपरथे, जन्त वे किसी 
प्रकार हत्ये पर चदूते नजर नदीं श्राते थे । नतोजा पह भा करि एलिशियप 
रो म क्रातिकारियों कै साथ पैशाचिकंश्रत्थाचार कर, उनको पीटकर, 
उनका वोय॑ स्लल्ित कवाकर, उनको नगा कर तथा उन प्रद्ट्रौ कौ 
बाल्टी उलटप्राक्रर उनसे बयान लेने कौ कोशिश उसी प्रकार जारी 
थी । इनक सदकारिय मे लोमैन रे, वसन्त चर्ट्जी तो प्राक-श्रषहयोग 
युगमे दही यमपुर मेज दिये गये ये ¦ क्रत्िकारि्यों की एकं टोलीने 
सोचा किं ठेगर्टं साह बो क्यो नउसी लोकम मेना जाय जहो वे 
सेको मँ के लाइलो को मेज सुक है, ताकि वे वहा जाकर उनपर 
निगरानी रल सके १ इस नवयुवो मे गोषीपोषन साहा मी एक ये। 
साहा को मिश्टर टेगटं को मारने की धुन इस प्रकार स्वार है कि वे 
दिनि रात उन्ही के फिराकमे घूमने लगे, साथमे एकमरा हश्रा 
तमचां रहता था | इधर दग सादश की यह बेवफाई थी किवे कहीं 
मिलते हौ न ये, गोषीमोहन मी दछोडने वले जीव न भे, वे तो दिवाना 
हो चुकेये। वेटेगटं साह्न ङे कूचे म रोज रीस ब्रीस केरा करने 
लगे एक दिन अब साहा इसी प्रकार धू रहे थे, टेगटं साह के 
ब्ले से ए$ श्रगरेन मिक्ला, गोपीमोहन चौषन्ने हो गये, उन्होनि 
दि मेंव्हा--हों यह टेगं है, बहतो टेग्मय हो हुकेये, किर 
स्यायाप्यासा जेते पानी क पास दौढता है उसके पास पहुचे । हाथ 
मे बही चिरघायी बदलेकामूलातमंचा था। भो ! य || धाय ।। 
दनादन गोक्तरयो चलौ, बह त्र प्रज बही ठेर हो ग्या, साहा ने समभा 
उनका प्रण पूगदो गया | किंतु यह व्यक्ति नो मारे गये, ठेग्ं नहीं 
ये चरिकि केलक्त्ते के एकश्रमरेन व्यापारी मिद्टरडे ये, गोपीनाथ 
साहा गिरफ्तार केर लिये गयेये श्रौर वाद को उनको पंीश्मी उना 
दी गड । गोपौ मोहन को जव मालूम हृश्मा कि उन्होने एक गलत 
्ाव्मी की हतया की है तव उसे बडा दुः हुश्रा, उसने ऋदाहत मे 

उप साफ वहाय तो देग्टंदो" मारना चाहता, से वडा 


१६६ माप्त मे सशछ क्रान्तिन्चेष्य का रोमांचकारी इतिदास 


दुल दहैकिरमैने एक निर्दोष श्रंग्रेन को मार डाला। 

गोपीमोहन साहा पर॒ जेल में बहुत श्रत्याचार किये गये, उस 
समय उस जेल मे रहने वाले नजरजन्दो से मुक्ते मालूम हश्रादै कि 
उदं फ मे गाड़ दिया गया थो ताकि वे मुखभरिर हो जार्य, भिन्तुवे 
साम्राज्यवाद्‌ की सत्र चलो को व्यथः करते रदे । नजरजन्दोँ से यह मं 
बातत मुभे मालुम हुई है कफिजिस कोटरी मे गोपी साहा रक्खेगयेथे 
उस कोठरी मे उनकी फासीके बादलोर्गो ने बहुत दिनं त्क यह 
वाक्य दीवारों पर लिला देखा था-- 


॥भारतीय राजनीतिकं अरहिमार म्थान ने" 
याने भारतीय राजनीति क्ते्रमे श्रहिसा का कोई स्थान नहीं दै। 


रलट क्ट एक दूसरे रूप मे ॥! 

गोपी मोहन सादा कौ फोसी के बाद बङ्गाल के युवकों मे 
दी नदी; बल्कि बद्धालकी सारी रजनीति मे एक उबाल सा 
छमा गया] सिराज मन्न मनो प्रान्तौभ राजनैतिक कान हुई 
उकम एकप्रस्ताव गोपौ मोहन साहा कौ वीरताकी प्रशसा मेँ पा दुश्र 
दप ब्रात कू लेकर खरि मारत में खन्लब्रला मच २ | बात वहदहैकति 
महासा गाधीने कंडे शब्दों मे प्रस्वाव कोनिन्दा कौ, उन दिनों 
देशबन्धु दास बङ्गाल के वशरेष्ठ नेता थे, उन्होने्रडे जोर से सीरीन- 
गंज के प्रस्ताव का समथंन किष । बहत दिनों तङ यह चिद्टरी पत्री 
श्रखनासे मे चलती रदी सारे हिन्दुस्तान के नवयुवक देशबन्धु दासं के 
साथये, ठे नदीं चाहते थे क रषी श्रान्दोल्न भिंी के लिए प्रयाग 
का देत ना दिया जाय, श्नौर इस प्रकार बह एक नरथकता मेँ पयं 
वित हो । इस िलसिले मे गोपा माहन साहा ने रपी कोठरी का 
दीवार प्र जो वाक्य लिखे वहं मी स्मरणीय है । सच्चा बात तो हैकफि 
महातमा गोधो ने जव से देश के श्रान्दोलन की बागडोर श्मपने हाथमे 
जलौ तब से हमारे राजनैतिक चमे हिंसा श्रहिखा के नाम परण 


रौलट एेक्ट एक दूसरे रूपमे ॥ १६७ 


श्रजभं श्रवैसानिक श्रौर श्रवाद्धनीय साम्प्रदायिकता या भेदभाव उत्पन्न 
हो गया । सरकार बहुत चालाक थी; उसने इखका खूप फायदा उडाया 
लैसा कि बाद को दिखलाय। जाया | श्रव तक राजनैतिक कैदिर्यो क 
छोडने मे श्र्थात्‌ समय से पदे छोड़ने मे ज्रिसी प्रकार की दिखा 
याश्रर्दिखा की बात नही उठाई जाती थौक्रिन्तु इषके ताद्‌ जब ज 
राजनैतिक वेभ्य को छोडने का प्रश्न सरकार के खामने आया तव- 
तञ यह प्रश्न हिसा श्रौ श्रहिखात्मक कदी इस स्यम श्राना रहा । 
शर्हिस। पर भहास्मा गधो मे श्रत्यधिकं जोर दिया उसी का नतोजा यह 
हुश्रा, योधी जी के पिले थह प्रश्न उठता द नही या। मैने दिल- 
लाया दै सिडीशन कमेटी कीरिपोर॑मे भी इस प्रकारका ई मेद 
भाव नहं रता गयायां | वादको जत्र थोडे दिनों बाद्‌ सरकारने 
बङ्गाल क श्रार्डनिंस को देश के खामने रखा उस समय मी इस हषा 
श्रिता के मूखंतापूं प्रश्न के कारण इऽका इतना विरोध नहीं हुश्रा 
जितना कि होना चादिये था त्रिटिश घामप्राज्यत्ाद के लिए यह बडी 
इद्धिमना क भत है कि उखने उसी रौलट एक्ट को एक दमरे रूप से 
बद्धाल मे लगाया । रितु देशने इमे करीव करीत मजेमे इनम कर 
लिया) फोर 01607 ४0109 को घमकौ तके नदीं त्र । 

१६२४ श्रप्रल मे मिष्टर बु की हृत्थ करने का भयल क्षिया 
गया, फिर फरीदपुर मे जम के कारखाने का पता लगा | दो एक व्यक्ति 
पित्तल के साय गिरफ्तार हुये । शातिल।ल नामक एक व्यक्ति वेलिय्‌ा 
घाटा स्टेशन के पास परा हुश्रा पाया गया । समभा जाता ह कि उसको 
क्रान्तिकारियों ने इसलिए मार डला कि उसके एम्बन्ध मं यहं संदेह 
था किं उसने जेल रहे घमय पुलिस को कुषं लबरं दीं । लक्ता 
खुर भंडार के पास एके व्यक्ति बमस मराहुश्रा पाया गया, समभा 
जाता कि इसको भी क्रात्तिकारिरयो ने परुखदिरी ऊ सन्देह पर मारा। 
१८ श्रक्टरूबर सन्‌ १६२४ मँ संयुक्त प्रात से लौय्ते हुये भरोवेगेशचन्द्र 
चटर्जी इवद्धा र्टेतन पर गिरस्तार हो गये । उनके पास कुद कागजुत 

४ 


१६८ भारत मे सशच् क्राति-चेष्टा का रोमाचकारी इतिश्स 


मिले जिससे सर्कार को पता लगा क्रि वगानके वाह्य ८३ जिले 
क्रातिकारी संगठन बडे जोयेँसेहो रदाद | श्रव तो सरकार घडा 
उठी | क्योकि सरकारने यह साफ़ समम लिया क्रिजव्र वगाल के 
करातिकारी बाहर जाकर सगढन करनेमे बुटेर्दै, तत्र तो बगल 
कै प्रन्दर बहुत ही जत्ररद्स्त सगठन हो चुक्रा होगा । सरकार 
सममती थी कि माभूली कामसे इत श्रांटोलन को दत्राना सभव 
नही है, यह समभ प्रकार क लिये कोई नई त्रात नदीं थी | रौलर 
कमेटी की नियुक्ति इसी ब्रात को लेकर हुई थी किन्तु सरकार 
को जनमत के सामने रौनट शिल को वापस लेना पड़ा था किन्तु 
सरकार को इसौ रौलट न्रिलि की ही जरूरत थी, इसक्तिए उने 
उष्ठी निल का चेहरा बदल कर बंगाल अआडनिन्ष के नाम 
से १६२४ के २५ श्रक्टूजर को जारी कर दिया "| उष्ठी दिन 
रात मेँ सैको मकानों दी तलाशौ लौ गदे, कलकत्ता कौ क्रे कमेटी 
के दप्तरोँ की तथा बंगाल स्वराज्य पार्टी के दफतसों कीत्लाशौली 
गहै | एकी दिनम स्वराज्य पार्टी के ४० सदस्यों को गिरप्तार 
किया रया |*“““ 


सुभाषचन्द्र बोस की गिरप्रतारी 


उष खमय गिरफ्तार दोनेवाले मे वतमान राष्टूपति श्री सुमाषचन् 
बोख भी ये, इनके साथ ही नेगाल कौषिल के दो सदस्य शरौ गरनिल 
वरन राय तथा भी स्वयन्र मित्र भी ये | सुभाष बाबू ठन दिनों कल 
कत्ता कारपोरेशन के एक््युकैटिव श्राफीसर ये । सच बात कदी नाय तो 
देशबन्धं दाष ऊ ग्रतिरिकत समी जड़ बड़ नमालो नेता भिरफतार कर 
लिए गये । इसके श्रतिर्कत बंगाल के विभिन्न स्थानों म तलाशिया 
तथां गिरपतारिो हुई, किन्तु सवसे बड़े मजे कौ वात यह दे कि की 
भौ पुलिख को को ्रापर्ति जनक वस्ठु न मिलो । । 

सारे देश मे इख श्राडिनेन्ठ कौ निन्दा हुदै । मकषत्मा गाध। तक 


काकोरी षड्यन्त्र १६६ 


ने इच श्राडिनेन्ठ का जोरदार जव्रानी विरोध क्रिया । इतके बाद तो 
जिस प्र भीसरकारको सदेह होताथा उसी करो गिरफ्तार करल्तेती 
धी | किन्तु क्राततिकारी त्रदोलन दने ॐ बजाय श्रौर बदृता दी 
गया, यह बातत पाठकों को श्रागे पता लग जायगा । 





काकोरी षड्यन्त्र 


पहिले के श्रध्यार्यो मे पाठकों को पता लग गया होगा कि उत्तर 
भारत मे लड़ाई क जमाने मे क्रातिकारी श्रादोलन व्डे जोर पर था। 
राषविदारी, दरदयाल, श्रोवेदुल्ला, राजा मेर प्रताप, प० परमानंद; 
वाथा सोहन पिह त्रादि सुबिख्यात क्रातिकारी उत्तर मारते ही पेद 
हुये थे, कितु उत्तर भारत मे फिर से करातिकारी ्रादोल को पुनर्जीवित 
करने का भय कई कारणों से ब्रनारत षड्यत्र के नेना श्री रचन्द्रनाथ 
सान्याल को हौ हुगरा | श्रौ शचीन्द्रनाथ सान्याल ग्राम माफौ ऊ सिल 
सिते मे २० प्रवी सन्‌ {६२० को छोड दिये गये ये, इस प्रकार 
कोई सादे चार साल जेल मे रहने के भाद छोड दिये गये । इधर 
बनारस प्रदयत्र के हौ सेऽ दामोदर स्वरूप भी ह्भूट गये । श्री सुरेश 
चन्द्र मद्राचायं ग लड़ाई के जमाने मे नजसरन्द्‌ चे, इसके पहिले रूट 
चुके थे | जवे श्रमदयोग ॐ वाद्‌ प्रतिक्रिया का जमाना आया उप्त समय 
देश के युवकों म एक श्रजीवर वेचैना थो । श्री शचीन्द्र॒ नाय ठान्याल 
ने हम वेचैनो का क्रायदा उठाकर फिर से क्रातिक्षारी श्रादोलन को उत्तर 
भारत मे चज्ञाना चाहा । यह यद बातत ध्यान देने याग्यहै कि यद्यपि 
भ्रौ शचीन्दर नाथ सान्याल ६० फरवरी १६२० को ह्ुट गये थे, कितु 
फिर भी उन्होने श्रषदयोग श्रादोलन मँ के भाग नही लिया। 
सच श्रत तो यह्‌ है किं ,६२९ मेये लोग श्रसहयोगौ नेताश्रो से मी 
पिंड गये | ऊपर जिन व्यक्तियों का नामलियां गया, उनमेसे 


२०० भारतं मे सश्च क्राति.चेष्टा का रोमाचकारी इतिदा्च 


केवल श्री दामोदर स्वरूप सेठ ने ही श्रसष््योग श्रादोलन म ओेरेसे 
माग लिया श्रीर बड़ी पे थी तकलीफ उड । 
हिन्दुस्तान प्रजातान्विक संष 

शचीन्द्र वाव ने पिले ही एक क्रातिक्रारी दल कौ स्थापनाकी थी 
श्रौर इसमे प्रान्तीय कमेटी के कुल सदस्य मी मुकर हए भे, इनमे ब्राद्‌ 
को श्री सुरेशचन््र भ्वाचार्यं मशहूर हये । जत्र शचीन बाबू कुं इद्‌ 
तक संस्था को श्रागे बढा चुके, तवर बङ्गाल से श्रनुशौलन समिति ने दुत 
भेजा । पिले पहल श्रौ त्रिं ने श्राकर श्रनुशीलन की श्रोर से बनारस 
म कल्याण श्राश्रम नाम से एक श्राधम खोला। यह श्राश्रम केवल 
दिखने केलिये था, श्रबलमेंवेगु्तूप से क्रातिकारी कार्यं करते 
थे । यी पर इनसे श्रौ शचीद्र नाथ नक्सी से भेट हुईं । इसके घाद 
मन्पथनाथ से तथा श्रन्य लोगों से मी मढ हूर ' वहत दिनो तक वह 
दोनों दल श्र्थात्‌ शचीं वात्रू का दल श्रौर श्रनुशीलन दल श्रलग 
श्रलेग काम करते रहे, भरन्तु तजा से यह देखा गया करि लम दोनो 
दलों का उदेश्य तथा उपाय कही है तो यह श्रच्छरादैकिदोनों 
दल सम्मिलित कर दिये जर्येश्रौर इस प्रकार क्रातिक्रारी श्रादोलन 
को श्रग्रसर किया जाय । इसके लिये बातचीत होती रही, किंठु प्रागम्म 
म जत दिनों तक कोई परिणाम नहीं निकला । यह व्यौरे कौ ब्रात है 
किं दख प्रकार मेल हेने म देर म्यो हुदै, इस इतिहास मेँ एसी बात 
का स्थान नहीं हो सकता, मैं जवर श्रपनी श्रापत्रीती जेक्तवीती लिखूग 
उक्ष समय इस वात पर, यदि जरूरत खमा तो रोशनी डाल गा । 


दन का फाम तथा उद्श्य 
ध दोनों दल एक सूत्र मेँ वध गये, तो उसका नाम हिनदु- 
त्तान रिपन्लिकन एसोशिएखन पड़ा | इस दल का एकं विधान 
जाट को तैयार किया गया, जिसको सुक्दमे में श्रामतौर से पीला 
काराज बतलाया जाता ई । इर ठल् का उदेश्य सशच्न तथा हंगठित 


दल का काम तथा उदह्‌श्य २०१ 


क्रति द्वारा 0667४80 कषा ग 106 1९ 
9818168 ०१ 1०0}8 भारत ॐ सम्मिलित गट का प्रजतित्र 
सघ" स्थापित करना धा, याने ठौ शासन प्रणाली स्थापित करना 
निसर्गे प्रातो क घरेलू मरिष्ये मे पूं स्वतत्रता प्राप्त होगी, प्रत्येक बालिग 
तथा शदो दिमाग बलि उ्पक्तिको वाट देने का श्रधिकार प्राप्त होगा, 
पथा एषी घमाजं पद्धति की स्थापना होगी जिसमे मनुष्य द्वार 
मनुष्य का शोषण नहो सुफे । वदं सत्र व्रततं होते हुये मी यद नीं कदा 
जा स्क्ताकिं इस विधान फो बनाने वलि के प्ामने सोवियटसूम या 
कातधंगशु्‌) ० 106 [णना ( ससन श्रौर मजदूर 
चगं का श्रधिनायकृत्व ) का प्रदर्श था | इम प्रडधयत्र के सिलतिले 
म ब्रहुत दिनों चद जाकर श्र्थात्‌ जनवरी मन्‌ /६८२५ मँ एक क्राति- 
कारौ पर्चा रया गया था, जिखका नाम 6 (करणपा 
( करातिकारी ) था। इसमे यह लिखा श्रवश्य था कि हमारे सामने 
ग्राठुनिक्न सूस का श्रादशं है, किन्तु लेखक ने इम वक्तव्य के सम्पूणं 
(पात ) श्रथ कोन समभ कर एेसालिलाथा। हरमे 
स्मरण दै जहो उमे यह बातयथी कि रूष का ्रादशं हमारे 
सन्पृख है वे यह भी बात थी कि प्राचीन ऋषियों का श्रादशं हमारे 
सन्भुख था । इषसे वही सूचित्त होता है कि लेखक ने रूष के श्रादशं 
को नही समभा पा; केवल वे ही मदी, उस दल करा कोई भी व्यक्ति 
इस जात को नहीं खममता था! 

मैने श्रपनी लिखित चन्द्रशेखर श्रानाद नामक पुस्तक मे क्रति. 
कारौ दल ते श्राद्र्शो क विकास पर वैञ्चौनिक विवेचन किया है। इस 
जगह पर उसक्रा पुनरल्लेख करना सम्भव नहीं है, ञ्न्तु इतना किर 
भी उह देना त्रावश्यक है कि बराबर क्रातिकारौ दल के ्रादशंँ म 
श्रयत च्येथ विक्राख होता गया है । यद्यपि ऋरत्तिकारौ दल का कर्व 
कम प्रारम्भिके दिनों से लेकर श्रन्त कए ही रहाहै, कितु फिर 
भी उसके ध्येय मे बरार विका होता रहा । मैने अपनी पुस्तक 


२०२९ भारत मेँ सश क्राति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास 


चन्द्रशेखर ्राजाद मे भारतवर्षं ॐ क्रातिकारो श्रोदोलन की श्रादशं 
कीदृष्टिसे पोच मगो मे विभक्त किया है, षदे मे वे यो है-- 
(१) वह षमयजतर कि विद्रोह भावे सिवा को$ विचार ही 
नदीं थे १८६३-- 1६०१, 

(२) वह समय लब स्वाधीनताकी एक धंघली धारणा थौ 
१६०५---१६१४। 

( २) बह समय जबर स्वाधीनता री धारणा स्पष्ट ह गई, श्रौर 
इसमे प्रजातत्र की भी धारणा निरश्चित रूप से शामिल 
हो गद ' ६१४--{६१६। 

(४) वह मय जत्र कि प्रजातांतरिक स्वाधीनता के षाय साथ 
एके श्रस्पष्ट श्राथिंक समानता क्रातिकारियों के मने 
परादशं रूप मे आई {६२१९६२८ । बीच मे १६६ 
से ९६२१ दो वर्ष॑तक श्रादोलन वंदसारहा, देशमें 
एकं दूसरा ही प्रधोग श्रसह्योग के रूप मे हय रहा था । 

(४५) उपरोक्त बातों के श्रलावा इसके बाद के युग मे वर्गबुदधि 

भी चाग १६२६--३२। 

इ विषय मर श्रालोचना को यही तक रख कर श्व हम पदडयुत्र 
फे विषय पर जाते द । बरनारस मे इस श्रादोलन मे प्ररु शरौ शचीन्द 
नाथ ककशी, भी रवीन्द्र मोहन कार तया श्री रजेन्रनाय लाह ये, 
कानपुर में परेश बाबू ह दल का संचालन र रदे ये । शादजहोुर 
मे पण रामप्र्ठद इसदलकेनेताये। 


रामप्रसाद विभ्िल 
पं० रामप्रसाद पदिते मैनपुरी ष्ड्यत्र मे फरार हये गये भे श्तु 


शन्त तक्र वे पुलि कौ पकड़मे नदौ श्रये । ज वे सरकार द्वार माफ़ 
केर दिये गये, तमी वे प्रकाश्य रूप से प्रकट हए । पं० रमिप्रघाद्‌ ते 
श्रपने जीवन की भरोड़ी सी बते लिखी ह इसमे मे कुष्ट वाते हम यहो 
पर देते ई ¡ प० रामप्रसाद के पूवं पुरुष ग्बालियर राज्य के रहने वलि 


योगेश चाब से मिलना २०३ 


थे किन्तुक्ईकारणोसेवे श्राकर शाहमहाधूर मे बम गये। उनके 
पिता का नाम मुरलोधर या, वदत गत्र पररक्रार था । ० रामर प्रसाट 
ने लड्कपन ते ही श्रार्यैषमाजी शक्ता पई यौ वादको मौवैक्हृरतो 
नदी ङिन्तु श्राय माजी जमर जने म्ह मैनपुरी पड्यत्र मेउमका 
काफ़ीब्डारिस्नाथा! उदङक्षोज्रवे मायगय्रतोवेग्राममे ग्राम- 
वा्षियो कौ मति निवास करने लगे, तौ भी वे क्भी पुलिसके हाथ 
नी लगस्के वेउनद्विनो श्रपनेदहायसे खेती रते ये, श्रौर कु 
विनोमेदी एक म्रच्छे लासे कि्चान ब्रन यये इसी प्रकार उन्दने कई 
` साल भ्रिताये | 

राजकीय घोषणा के पश्चात्‌ जत्र वे शाहजहाँपुर श्राय तो 
शर बालो की श्रदूयुत दशा देखा । को$ पाम तकं षडे होने का 
साहस नदी करता या, जिषके पासवे जाकर व्वडे हो जाते वह 
नमस्ते कर चल देता या पुलिम वार्लो क ण्डा प्रकोपयथा, इर 
समय छोरा कौ मांतिया कुत्तेकी भांति चेर्पछे फिरा करते ये। 
तीन तीन दिनि तक प०्जी को खाना नसी नदी शेताथा। सतार 
धेर मालूम देता था । हसौ पकार जीवन स्मराम मे लुढकते पुटुकते 
वे किसी तरह दिन गुरते रहे ! इस दौगन मे उन्होने कई पुस्तके भी 
लिखी, किन्तु उसमे धाया हुश्रा. श्रौर कई प्रकाशको तथा पुस्तक विक. 
तारों ने उनके सपये मार लिये । 


योगेश बाबू से मिलना 


पण र.मप्रसाद सोचदहीरदे येकि क्रातिकारो दल का संगठन 
किया जाय, इतने म उन्द मालूम हृश्रा मि इस प्रातमे दल का फिर से 
सल्ञठनहोरहा है । श्रौ योगेशचन्द्र चेन जुलाई सन्‌ १६२३ मे इस 
प्रात मे त्रनुशौलन कौ शरोर से प्रतिनिधि बनकर त्रये । योगेश बाबू जर 
से राये, तब से लू लोर से काम करते रहे, किन्तु वे केवल १८ महीने 
ऋम केर सके | योगेश वाव धूमते फिरते कानपुर केशरी रामे दुलारे 


२०४ मारत मे सशृद्ध क्रान्ति-चेष् का रोमाचकारी इति 


निवेद को षाय लेकर शादनहोँपुर गये, श्रौर वहाँ से प० रामप्रसाद 
इस ब्रृहत्‌ दल म सम्मिलित हे गये । 

बाद को जाकर प० रामप्रसाद दल के लिए बहुत बड़े जलरी ष्यक्त 
सात्रित हुये क्योकि उनको मैनपुरी से श्रख्रशख, उकैती श्नादि का ञान 
था । इस षड्यन्त्र मे लिप्त दुरे व्यक्तियों का थोड़ा सा परिचय देकर 
फि९ हम श्रागे बदगे । पिते इम उन लोगों का प्रिय दैगे जिने 
कारी षड्यच मे फोखौ कौ पजा हुई थी । 


अ्रग॒ुफा उल्ल 

लड़ाई फे जमाने मे बहुत ते पुरलमानों ने क्रातिकारी श्रादालन भ 
प्रमुख माग लिया, थद तो पदिते दी श्रा चुका दै । व्रशफराक उल्ला खां 
शादजहांपुर  रहनेवाले ये । इनके खानदान के सभी लोगो का शुभार 
व्ही के रैषों मे है । तैरने, घोड़े पर सवारौ करने, तथा बन्दुक चलाने 
मेवेषरहौमंप्र्व्णता प्रपि कर चुके थे। श्रशफङ्क्ला 9३ घुडौल 
शौर मन्दर यु बक थे, एसे युन्दर व्यक्ति कम होते है । पं० रामप्रसाद से 
इनकी लङकेपन की दी दोस्ती थ, जब रामप्रसाद फरारौ से प्रणट हुये 
उस समय श्रशफङ्ुल्ला क्रतिकारी काम मे शामिल होनेकीदच्छ 
प्रगट करते रहे, शुरू-शुरू मे तो पं० जौ ने इनकी व्रातो को टालं दिया 
किन्तु जव उनका श्राम्रह बहुत देखा तो उर मी करातिकारी श्रालोद्न 
मै शामिल कर लिया । श्रशमाकरुल्ला का नाम तथा उसका चेद याद्‌ 
चरति दी बहुत सी भावनाय मेरे हृदय मे स्वतः उपद़ श्राती दै, मसौ 
शरौर्‌ श्रवपर प्र मै इन मावना््रोके साथ न्याय कर्‌ श्रपने प्यारे 
श्रशफाक के प्रति श्रद्धाजलि श्रर्पित कग, यद केवल एतिहासिक 
की माति-हाः एक सद्य रेतिहासिक की माति--उस्के जीवन क 
श्रालाचना करूगा । 


शशफाङरंला के कवित ॐ इद नमृनेः- 
त्रशफाकुल्ला कवितायें मी लिखा करते थे शौर कविनाश्रो म 


४ 


-श्रशफाकउल्ला के कित्व के कुल नमूनेः-~ २०४ 


अपना उपनाम्‌ हृसरत रखते ये, उनकी कुं कविताग्रों को यहा पर 
उद्‌धूत करने का लोभ इम संवरण नदी कर सकते । 


यदी लिक्खा था करंसमत मे चमनपैराये त्रलम ने, 
करि फस्ते गुल मे गुलशन छूट कर है कैद जिन्दा कौ 
छ ४8 ४: 
तनदादइए गुरख्त से - मायूस न हो दसरत. 
कच तक न खत्रर लेगे वाराने वतन ` तेरी। 
' - - 8 88 
ॐ जुम त्रान्‌ पै जिं कदर चाहे षनादेले, 
एमे खुर स्वादे ताजीर दै शुलनिम हू करारी 1 


फोसीं के कुक षटे,पहते उन्दने कविताये लिलो-- 


१ 


कु रनु नदीं हैः है श्रारनू तो वहः 
रख दे कोई जरासी साके वतन कफ़न म 
टे. पुरूताकार-उल्फत दुशियार हग न जाना, 
मराज च्राशका है इस दार श्रौर्‌ रखन म॥ 
मोत श्रौर जिन्दगी रै दुनिया का सव तमाशा, 
फरमान कृष्ण की थानंन को तीच रण मं ॥ 
श्रफ़सोस क्यों नहँ है ` वदं ल्द श्रत वतनमें १ 
जिने दिज्ञा दिया था दुनिर्यो को एक पलमें ॥ 
सैयाद . जुल्म-पेशा श्राया ई जब्र से सरतः, 
द ब्रलदुले कफस मे जागो जगन चमन मे ॥ 
कु . % 8 

न कोई इङ्धिलिश न कोई जर्मन, 

न कोई रश्ियन, न कोई ठक । 
मिधने बलति ह श्रपने हिन्दी, 

लो श्राज हमको मियारदे ई। 

२५ 


१०६ भारत मे सशल् क्रान्ति-चेष्या का रोमांचकारी इतिं 


जिसे एना वह समभ रहे है, 

बका का राज्‌ इसी मे मनुभिर । 
नहीं मियने से मिट सके, 

वो लाख हमको मियरदे ईै। 
खामोश 'हजरतखुामोश हसरतः 

श्रगर है जत्रा वतन का दिल मेँ | 
सजा को पहचगे श्रपनी वेशक, 

जो श्राज दमको स्ता रहेरै। 

-" , ॐ & 
बुनदिलों ही को सदा मौतसे रते देवा, 
मो फिंसौ बार न्ह रोज दी मरते देखा। 
मौत से वीर को हमने नष उरते देखा, 
तण्तए मौत पैमी चेल ही करते देखा । 
मौत एक बार जवश्राना दै तो डरना क्याहै, 
ह्म सदा खेल ही समभा किए) मरना क्या है। 
वतन दमेशा शादकाम श्रौर श्राजाद 
हमारा क्याहै, त्रगर हम रदे, रदे न रहे। 
हम बाद को व्रशफाकुल्ला के विषय मेँ यथास्थान लिखेगे । 


| “राजेन्द्र लाहिडी" 


रजेग््रनाथ लादिड़ी का जन्म॒ १६०१ ईसवी के जून महीने मं 
पवना लिते के मगा नामक गोँबमे हन्ना था। १६०६ मं इनके 
परिवार के लोग बनारस मे आये, यदीं पर उनका सारा अध्ययन हुश्रा | 
१६२१ क ्रा^दोलन में इन्दोने कोई भाग नहीं लिया, यह करना 
गलत होगा कि उन्होने १६२१ के श्रादोलन मे इख वस्ते माग नीं 
लिया कि श्रसहयोग श्रादोलन श्रहिंात्मक था, उश्ची बात तो यह हैकि 
उनमे कुठ राजनैतिक जाण्ति ही नहीं यौ । करान्तकारी आदोलन को 


गोव मँ डकैती २०७ 


यह भ्रेयहैक्ति बह एसे एसे श्रादमिो को राजनैतिक श्रादोललन ॐ 
दायरे म खीच लाया जो शायद्‌ उसके चिना किसी प्रकार ॐ राज- 
नैतिक श्रान्दोलन मँ श्राते ही नदीं । राजेन्द्र बाबू पिले सान्यालं 
परिवार के सम्पकं मै अयि, वहौ से उनका राजनैतिक जीवन का 
प्रारम्म होतां है । राजेन्द्र॒ ब्रावू पहले खान्याल बावूके दलमेंये, 
वितु जव श्रनुशौलन दल हिन्दुस्तान प्रनातान्तिक सथ मे मिल गया; 
उख समय रजेन्द्र॒घावू बनारस के हिस्ट्किट श्रारगनाइजर सुकर 
ह्ये, प्रतीय क्रमेदी के भी वे सदस्य हये | प्रातीय कमेटी मे राजेन्द्र 
धाबू ॐ ग्रतिरिक्त श्री विष्युशरण जी इुन्लिस, सुरेशचन्द्र॒ भद्यचायं 
तथा प० रामप्रसाद निसमिल मी ये] राजेन्द्र बाबू दक््िरिश्वर 
भलकरता मँ गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होते समय वे एप० ए क 
छत्र े। 


बनारस कन्दर शा फम 


पिले ही बतन्ञाया जा चुका है कि बनारस केन्द्र के मुख्य कार्य 
पर्तीश्रो मे श्री शचीन्द्रनाथ अक्छीथे। जिस समय दल कीश्रोरसे 
सामरिकं कायं शुरू हए उख समय वनार केन्द्र के लड़क बहुत जोर 
शौर से उसमें मागलेते रदे । दल का षड्धठन कधं पुराना होते ही 
दल को स्प्यो की जरूरत पडी, तो यह योजना शोच गरैकि दल के 
काम ॐ लिये डकैतिरयां डली र्य । योगेश वावृू के बाहर रहते दी 
यह योजना वन चुकी थी, भिन्त यह सोचा जाता था करि जहो तकहो 
उके गोवि मे उकैति डाली जाये ताकि सरकार पर मेद न खुक्े, इषी 
के श्ननुसार गाव मे बहुत दिनों तक कैति डाली गई ] 

गोष मे इती 

इन गोव कौ उकैतियों मे यदि रपय की दष्टिसे भी देखा जाय 
त्तो भी मम विष सफलता नदी मिलो, अहृत ङु हदं तक इन कै. 
तियो से हमारी कर्म-शकति का उचित उपयोग नह हुश्रा । यड उकरै- 


२०८ भारत मे सशल करान्ति-चेष्टा का सेमाचकायी इतिदरास 


तर्यो संयुक्त प्रत के बिभिन्न जिलों मे डाली गई । जितत स {य काङोरौ 
षद्यंत् खुला, उख समय काकोरी ॐ श्रतिश्क्ति तीन श्रौर -कैतिां 
पुलिख ने चलाने कौ कोशिश कौ | इन उकैनिवा का व्योरा यो ६ै- 

( १) विज्ञपुरी जिला पीलीभीत 

(२) सराय पेश जिला रायषरैली 

(३). द्वारकापुर जिला प्रतापगहु 

( ४.) बमरौली जिला पीलीभीत 

इनमे से राय्रलौ श्रोर प्रतापगढ वाल डकैतिर्यो चल नदीं सकं | 

इस श्रादोलन के िलसिनति मेँ बहुत प्रचार ा्यैनहो सकाकु 
फिर भी लोगे मे राजनैतिक पुस्तक का श्रध्ययन करने का सिलसिला 
सूप चलाया गवा । उस जमाने मे £{०7़ 6ं?५७४ का पाज नही 
था, इसलिए दूरे प्रकार से राजनैतिक शिक्ता दी जाती थी | पत्र गु 
रूप से मेजने क लिए पष्ट क्छ कायम्‌ किये जातये; श्र्थात्‌ पत्र 
जिसके लिए होता या उसमे नाम से होकर किसौ दूषरे एसे ल्क के 
नामसे श्राता था; जिघ पर पुलखको शकन हेता था | लहो तक 
होता था लोग एक दूसरे फो नदीं जान परतिये, बिना कामके कोर 
प्रश्न क्तिषी से नदीं पू सकता था ] दल के नियम बडे कठिन ये, एक 
बात यहभी थौ करि यदि कोई सदस्य किसी प्रकारसे दल जो धोखा 
दे, तो ठको दल से निकाल दिया जायया उसे गाली से मार देने 
काभीदहक था | बनारस केन्र का सङ्खठन स्मे मनवृतथा किन्तु 
मजेकीष्रात यह कि शादजहोपुर काकेन्द्र सरठन की इष्टि से 
सव से कमजोर हेते दये मौ वहो के तीन व्यक्तियों को फासी हुई । पं० 
रामप्रखादे तथा त्रशफाङ्रल्ला का परिचय पिले ही दे चुकेर। 

श्री रोशन पिह 
ठर रोशन सिद शाहजरहोपुर सिज्ञे के नवादा नामक मके 


पहने बले ये, लडकपन से ही रे दोडने धूपने के काम मं बहुत इदे 
येथे, काकोरी षड्यन्त्र भँ जितने व्यक्ति गिरफ्तार कवि थे, उनम 


काकोरौ युग के दूसरे च्रभिनेता २०६ 


सव मै बलवान ठाङ्कुर रोशन सिये । श्रसद्वयोग शआरान्दोलन के 
द्रास्भ सेह उन्दोनि इसर्मे काम करना शुन कर दिया श्रौर 
शा्जहोंपर श्रौर बरेली जिले के गावो ये घुम घूम कर श्रषदयोग का 
प्रचार करने लगेथे इन दिनो भरेली म गोली चली, श्रौर इस 
सम्बन्ध-म उने दो वषं कौ कडु सजा हुई । 


ठाङ्कर रोशन सिह श्र॑मेजी का मामूनौ ज्ञान रखते ये,चिन्तु हिन्दी 
उदू श्रच्छौ तरह जानते थे । ठाकुर साहब की दो बीविर्यां यीं । पुलिख 
काक्डनायथा ङि राजनैतिक जीवन मे श्राने क पदिल्तेवे एक मामूली 
श्रपराधीये। जो कुचं भी हो जेत्ल मे बरात्रर फसी के तरते तक उनका 
श्राचरण एक निर्भीक शदीद की ्मोत्तिया। बाद्‌ को इन सब बातों 
का वणन होगो ! 
काकोरी युग फे दूसरे अभिनेता 
श्री शचीनद्र नाय सान्याल का उल्लेख पिले दी श्रा चुका है | 
जोगेश व्रावृ इस षड्यन्त्र क एक प्रषुख व्यक्ति ये, व जुलाई १६२३ से 
शरवटूर्र १६२४ तक याने सुरिकिल से पन्द्रह महीने संयुक्त प्रान्त में 
रह पाये । इसलिये मुख्यतः सगटन मे ही काम किया | ये पितते वगेलं 
म चार साल नजरवन्द्‌ थे । इनके सम्बन्ध मँ लोगों मे बड़ी भद्ध थी, 
किन्तु ये कोड प्रकाड मेधावौ (18161609, नदीं ह | इनके चरित 
की विशेषता यह यी कि"यह एसा वातावरण उत्पन्न करने मे समर्थं 
होते ये जिसमे वे रदस्य से ब्रादृत मालूम होते ये । भरी शचीन्द्र नाथ 
चखशौ पहिले जनारखमे फिर मसौ श्रौर लखनऊ मे काम करते ये,भोी 
उन्होने बहुत ्रच्छा जमक्िया| चतायाजता है #किर्फौसी मे 
उन्होने जो संगठन क्या था,उखी से वैशम्पायनः, सदाशिव श्रादि उन्न 
हए । श्रौ विष्णुशरण जी दुवलिस ने मेरठ मे श्रच्छा काम किया 
था, किन्तु इन्देनि श्रपने लड़कों को क्रियाशील नदी बनाया, इसलिए 
मेरठ के शगठन का कोई उल्लेख षडय॑न मे नहीं श्राया । ये पदिजते 


२१० मारत म चश क्रान्ति-चेष्टा का रोमाचकारी इतिहास 
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मेरठ वैश्य श्रनाथालय मे सुपरिन्ेनडेन्ट ये, तथा कापरेष श्रान्दोलनन मँ 
१६२१ मे जेल जा चुके थे । शरौ प्ेमकिशन खन्ना शाहजर्हापुर के रहने 
बले ये, श्रौर प० रामप्रसाद के मित्र थे, ये एक बहुत घनौ परिवार 
के ह । शरी सुरेशचम्द्‌ मद्यचा्य ने कानपुर्मे कुहु एेसे नौजवानों को 
एक क्रिया जो बाद को मारत-प्रसिद्ध हुए, वे नौजवानये ये | 
( १) शी शटुकेश्वर दत्त-बाद को सरदार मगत सिंह के साथ 
मशहूर हुए | 
(२) श्री विजयकुमार दिह-भादको लादौर प्रदयंभरके एक 
नेता समे गये । 
(३) श्री राजकुमार सिह--काकोरौ शद्यंतर मेँ दप सरल कौ 
सजा हुई । 
श्री रामदुलारे त्रिवेदी कानपुर के एक श्रच्छे क्रतिकारी कर्य्ता 
थे) श्रसहयोग श्रान्दोलन में इनको & माह कौ जा हुई, श्रौर जेल मेँ 
चम्रज श्रयत से गुस्ताखी करने के श्रपराध मे ३० बैत लगे थे जिसको 
उन्होने बड़ी ्रहादुरी से मेला | श्री मृङुन्दीलालजी मैनपुरीके त्पे 
हुए ये, मैनपुर षडयंत्र वालों ने इनके खाय एक तरह से धोखा क्रिया 
कि ६१६ मे माफी 5 समयवेस्त्र दयुट गये, कर्तु शतंनामे मे 
मुकुन्दो जी का नाम नही रका, वे श्रपनौ पूरौ खजा काटकर्‌ १६२१ 
दु । ब्रूते ह फिर वे कामम लगे) 
भरी रवीन्द्र कर 
श्री रवीन्द्र सोहन कर॒ अनार के रहनेबा्ते ये । उन्होने अष 
योरा म भाग लिया, चिन्दु जेल न गये । ज्ञन १६२४ म द्व6्र्णप- 
पण्णा ( क्रातिकारी ) पर्वा निकला तो उसके विलव्लि म 
वे भगिरक्षार कर लिये गये, किन्तु जब्र उस परस्वे रो बने 
तथा चिपकाने का मुकदमा उन पर न चला, तो १०६ कैद कर 
द्यि भये । शचन्द्र चर्षौ, रजेन््र लादिढ़ी तथा श्रन्य लोगो ने 
उनी जमानत क किए ब्रहुतेरो कोशिशे कीत शरच्छे शरादमिों कर 


नवम्बर का बाप दिसम्बर २११ 


जमाने पेश की गई, किन्तु जमानत मजूर न हई । काकोरी षडयत् 
की गिरफतारियों के षमय वे जेलमेद्ीथे। बाद को उन्हं कलकत्ताके 
सुकरिया स्ट्रीट जम मामल्ञे मँ सात साल की सजा है, इस सजाकोः 
कारक दरुटने के बाद उनको रोयियो ॐ लले पड़ गये, घर बालो ने 
बहिष्कार कर दिया था, कोई पात फटकने नदी देता था । एते दी उन्दै 
तपेदिक हो गया, हालत श्रौर मी री हो गई. श्रौरवे मर गये। 
उनकी सत्यु एक शहीद की मृत्यु थौ, जञ तक ये जीते रहे, सूत्र जौ जान 
से काम करते रहे । रवीन्द्र, चन्द्रशेखर आजाद तथा कुन्दनलाल ने 
जिस प्रकार सतू खा खाक्रयात्रिना करु खाये दलं काकाम क्रिया 
द, उका वशंन हम श्रपनी श्राप बीती" मं क्िखंगे, यश केवल इतना 
ही लिखना काफी है कि उन बातों कौ स्मृतमात्र से हृद्य पुलकित हो 
उठता है। 4 
भरी चन्द्रशेखर आजाद 

काकोरी षडयंत्र मे ्राने से पहले चन्द्रशेखर संस्कृत पदृते ये । 
वहीं सेवे श्रसंदयोग श्रांदोलन मे शामिल हुए, इम उनको १६ 
नैत की सजा है । इनके जौवन का विस्तृत विवरण मैने श्राजाद की 
पुथक जीवनी से लिला है, यर्दो केवल एक बात लिख.गा जो उख 
त्राजाद्‌ की -जीवनी मेंद्धुट गई, वेह यह किं उनका श्राजाद नाम 
कैसे पडा | 

नवम्बर का बाप दिसम्बर 


श्मसहयोग के जमाने मे जो थोड़े बहुत लड़के पकड़ गये थे उनमे 
मँ एक से मैजिष्ट्रेट ने पूषा 'वुम्हारा नाम १” 

उस लड़के ने कहा-- नवम्बर । 

फिर पूरका गया--वुम्दारे बाप का नाम १ 

कहा--दिसम्बर । 

त्राजाद कोमी ज्र ेखापू्खा गातो उन्होने त्रपना नाम 


२१२९ भारत मेँ वश क्रान्ति-चेष्य का रोमांचकारी इतिहास 


 तराजाद श्रौर वाप का नाम स्वाधीन तथा षर जेललाना परतललाया । बत, 
हीं से उनका नाम घ्राजाद पड़ । ॥ 
, श्राजाद्‌ काकोरी ॐ बरादु उत्तर भारत के प्रष्रूखत॑म सेनापति हुये । 
बाद को हम क ्ार ्रीनाद से सावका पड़ेगा | ¢ 
दामोदर सेठ, भूपेन्द्र, सान्यलि, रामकृष्ण छत्री आदि 
श्री रामङ्कश्ण खत्री जो जिला बुललडाना ब्रा के रहने वाले ई, 
(काशौ पदुम शरंय घे । वे उदासी साधु ये, ्राजाद उनको दल मे ले 
छाये । नाम गोविद प्रकाश भा, यह भौ-एक प्रमुख व्यक्तिं थे । श्र 
"रामनाथ पडेय एक धभ ये, परमार के लेटरवाक्म ये । प्रशुवेश 
चटी बनास मेता जलपुर मँ रहतेये, "श्रीनदं येहा)द्लये 
लये थ किन स्वव आद्‌ को इनकरालौ हो गये" शी, भूषन्रनाय साध्यते 
स्वनामधन्य भीशचीन््र नाथः - सान्याल के छोटे भाई है, गिरफारी के 
समय मी ये एक बच्छ वक्ताल्प प्रे प्रसिद्ध हो चुके ये । श्र दामोदर 
स्वरूप जी सेठ उस नमय काशी विव्रापीठ में श्यापक थे | उस समय 
वि एक दल बना रदे थे} बहुत दिनो तक यह दल श्रलग काम करतां 
हा, अदे दल मे यह देर मे शामिल कषे पाथा । यह क्वो, इसके कारण 
रे जिनक्रा इष श्रखिल भारतीय इतिहास मे स्थान न होगा | 
~ , दलष़रामिस्तार . , 
यह दल कलकत्ता से लेकर लाहौर तक फैला श्राथा। निष 
ञणापपणाथा ( क्रान्तिकारी ) परवे का पदतले उल्लेख कथा 
गया दै, वह पेशावर से लेकर रगून तक बोटागयाथा, केईमी रे 
शहर उत्तर मारत मँ शायद दी रेशा त्रचा हो जिसे यह परचान 
वेदा क्े । इते सस्कार को काप धत्रडाहट ह्रै थी क्योकि वह उमम 
गई थ कि यह संगठन बहुत दूर तक [वरत है, विन्द॒ व्लके लिये 
धन कौ न्रावश्यकता पने लगी । द बात म सपो को जरूरत थीः 
रुपये का प्रन्ध मूश्किल हो रह्म या, प्राप मे चन्दा क्रिया गया; 
होमो हे चदे मभि गये, कही से काम के लायक धन न मिला । 


॥1 


रेलवे उकैती २९३ 


रेल ङकैती छी तैयारी 


पिले गात्र मे उकैतियो की ग, किन्तु उनते कुड मिगेष धन न 
मिला तत्र दूरौ योजना बनाई गई | प राभप्रसाद्‌ विति ने इष 
समप्रकावण॒नक्ियादहै) हम उमोकोमीचे न्त क्रदेतेहै। , 


८० रमप्रपाद लिखित रे इकेती का वणन 

^एक दिनिरेलमे जारदाथा | गाडंके डिष्वै शरी पाम की गाङो 
म वैठाथा। स्टेशन माष्टर एक भैनी ज्ञाय, श्नौर गाड क इव्वेमे 
डाल गया । कुद खट पट कौ श्राज हु । मने उतर कगदेलाङ्जि 
एफ लोहे क, सन्दूक रला है, विचार क्रिया करि इषी मे मैला डालो 
होगी । श्रगले स्टेशन मेउसमे थैली डालते मी देखा | श्रनुमान किया 
कति लोदेका षण्दूक गाड के उष्वेमे नज्ञीरसेर्वधा रहता दोगा, ताना 
पड़ा रहता दोगा, श्रावश्यकता होने पर ताला खोल्ल कर उतार लेते 
होगे । इसके थोडे दिनो बाद ललनऊ स्टेशन पर जाने का श्रवमर 
परापत द्रा । देखा एक गड़ीमे ते ढली लोहे के श्रामदनी डालने 
बालि मन्दूक उतार रहे ई । निरीक्चण करने से मालूम हुच्रा फ उनमें 
जज्ञीर ताला ङु नहीं पड़ता; यो दौ रखे जाति ई । उका उम निश्चव 
किंयाकि इ्ी प्र हाथ मसंगा। 


रवे उकेती 


उसी समयसे धुन वार हई । तुरन्त स्थान पर जा टाद्म टेल 
देखकर श्रनुमान करिया कि सहारनपुर से गाद़धी चलत्ती है, लषनऊ 
तकर ज्रबरष्य दन हतार इथये रोज का श्रामदनी श्रातती होगी ] मनर वरःतें 
ठीक करके काय-कर्तार्रो का सम्रह क्रिया, दस नवयुव्को को लेकर 
विचार क्रिया किकी छोटे स्टेशन पर ज्र गाही खड हो, स्टेशन 
के तार घर प्र श्रविकरार कर ल, ग्रौर गाड़ी का भो सन्दूकं उतार र 
तोड़ डाल, जो ह पिते उसे कर चलद । परन्तु इष कार्यम 
मनुष्यो की श्रधिक सख्या को त्रावश्यकता थी, इख कारण यदौ निश्चय 

भ 


२५४ मारत मे चश क्रान्ति-वेष्टा का रोमांचकरारी इतिदह्यम 


इश्राक्रिगाड़ी की जञ्खीर खचकर चनी गाड़ी कोश्ङ़ाकर कै 
तव लूटा चवि | सम्भव ह कि पीतरे वज की जं सीचने मे गही 
नवी हो क्र्योरि तीखरे ववं मे दहर पन्य ठक नदीं रहता है। 
इत जाग्र्‌ दूर वं कीजंत्रीर गवीचने क प्रचन्ध किया सव लोग उसी 
रेन में खत्रार्‌ पे । गाही वडा डने पर मत्र उतर कर्‌ गाड डवरे ऊ 
पान हर वे । लो ग गन्द उतार उण निर्वो मे काटना चादर । 
देनियों ते कामन दिया नत्र ङु्छाडा चना 11 

धमुप्रािरो तेक्द च्वि रिम गाड़ मं चदु जावो । गाड 
कागाडं गाह्ीमें चदूना चादना भा, पर उवे मान पर लेट 
ज्ञाने को श्रात्तादी न्भिषिना गइ > गह्यन चदन दो 
ग्रमो को नियुक्त किया व॒ नाइन का पगडन्डाका छोड 
कर प्रस मेषे होक गरड म द्टे हुल चलात र| 
ए नज्जन गाड > उव्वे से उतर । उनक पाप भौ भाडज/ पन्तो 
थी | तिचागकि मा दुन पवनः जाने कव हाय श्वे ताठ- 
लर स्तिल कषे को चनन ऊः निने १उमप जो चऋ्रई, सीधा 
रे ढागने लये । मेनेजान्ग्वा तौ इदा क्योकि गलौ चलाने करौ 
उनी चदं (कम) ह्यन थ! र वृद्ट रोद रेलवे मुमा एर कौनूहन 
चश बाहो निकले तो उसके गोज्लौ ज्र लग जयि, द्श्रामी 
एेखा ही, एक व्प्रक्तरेलमे उतरकर श्रपनौ जोक परात्र आन्हा 
या | मेर षिचार्‌ दै करि इन्दी महाशय गाली उस्करेलग गड 
क्योकि लि समव संदू नीचे डानक्र गाड़ > डवे से नरे 
केवल दो तोन फार ये धे रेल क मृखाकिरट्रेन में चदुचुकषेः 
च्रनुमान हेता है उसी समव चर ने डोनादल क्रिया दगा) यर उका 
परति उषकेयारजारदा था जो उक्तं महाशय की उमगका शिक्रर हो 
सया | मैने यथाशक्ति पं प्रबन्ध शिवा याकि नव तक कोद ब्नुक 
ज्ञेकर चामना न करने श्राये वा मुकात्रिले मे गोली न चले तव तक 
मिहो श्रादमी पर परायर न शने पावे । मै नर सत्वा करके उती शो 


4; 


(| 
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भीषण सूप देना नहीं चाहता था | प्रि मीमेराकहयान मान कर 
श्रपना ऋम हलो गोली चलादेने का यह परिणाम हृश्रा। गाली 
चलाने की जिनकी मैने ब्युटौदी थी वे बडे दते श्रौर श्रनुमवो 
मनुष्य थे, उनसे मूल होना श्रसम्भव था |उन लोगो को मैने दा 
कषे पने स्थान से पोच मिनट बाद पोच पराय्रर क्रते थे। यह्‌ 
मेराञ्ादेशथा। 
^ सनदूक तोड़ तीन गठरियो मे येलियां बाकी, खकसे ई वार कदा 
देख लो कोई खामान रह तो नही गया १ इस पर भो बद महाशय 
चुर डाल श्राये । तस्ते मे यैलिषों से पया निकल कर ग्य बंधो 
श्रौर उसी समय लखनऊ श्र मे जा पहुचे । किषी ने पूङ्धा भी नहं, 
कौन दहो, करहीसेश्राये हो! इत प्रकार दत श्रादमिवो ने एक गाड़ी 
रोक कर लूट लिया । उस गाड़ मँ १४ मनुष्य एसे थे, जिनके पास 
बन्दूक या रायफलले थी | दो त्रमेजी सश फौजी जवान मोप, प्रर 
सब शाति रहे । डूड्वर महाशय तथा एक इंजीनियर नद्य -दोनौं 
काद्ुराहालथा।वे दोनों श्ग्रेजये, डबर महाशय इंजन मेँ 
लेट षदे, इंजीनियर महाशय पाखनि मे जाक्िपे। हमने कड द्विया 
याकि मुसाफिरो सेन बोलंगे, सरकार का माल बरगे ) इस कारण 
से याफिर भी शान्ति पूवक बैठे रहे । समे तीस चालीस श्रादमिर्य 
ने गाड़ी के चास रोर से घेर लिया है । केवल दस्र युवका ते इतना 
वड़ा श्रातङक फैला दिया । साधास्एतया इख बात प्र बहत से मनुष्य 
विश्वास करमेमे भी संकोचक्रेगे कि दस नवयुवकों ने गाड़ी खड़ी 
कखेलूटली।जोमी हो त्रात वास्तव मे यहौ थौ । इन दत कायै 
कर्तारो मे छधिकतरतोरेसेयेजो श्रायु में सिफ़ लगमय वाइ वषं 
के हेगि, श्रौर जो शरीरे बहुत बडे पुष्ट मी न ये । इख सफलता को 
देखकर मेरा सादस बहुत बट गया । मेरा जो विचार था बह श्रच्रशः 
सत्य सिद्ध टृश्रा । पुलिस वालों की वीरता का मुभे श्रन्दाजां था । इस 
घटना से भविष्य के कार्य करौ बहत बड़ी श्राशा ष गई। नवदुवकों 
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कामी उत्साह वद्‌ गया | जितना कर्जा था निपया दिया | ग्रसनो को 
खरीदने के लिए लगभग एक इजार रुपये मेज दिये गये । प्रत्येक 
केन्द्र के का्यकताश्रो को यथा स्थान भेजकर दरे प्रान्तो मे मी कर्य 
विस्तार करने का निशंय करके कुशं प्रजम्ध कर दिया | एक युवक दल 
ने त्रम बनाने का प्रबन्ध क्रिया, मुभसे मी सहायता चाही यमे 
श्राथिक सहायता देकर श्रपना एक सदस्य मेजने का वचन दिया |” 

, दस उकैती का मन्मथनाय गुपतने क्रान्ति युगके स्मरण" म 
मी वणुंन किया है, हम नीचे उसे उद्धत करते ई । यह घटना सनसनी 
खेन होने के कारण तथा काकोरी प्रडयन्त्र एक एेतिदहाछिक षड्यन्त्र हो 
लाने के कारण हम इसको विस्तारसेदेर्ेदै। 


[नि 


“क्रान्ति-युग के संस्मरण" ते इकेती का वशेन 
केरी की षटना 


“काकोरी लखनऊ के जिति मे होर सा गोव है । इसको कोई 
विशेष महत्व न प्राप्त था; न है । किन्तु जिक्ठ नमय से काकोरी मे क्रति 
कारि्यो ने ८ डाउन गाड़ी खद्धा करके रेल के यैलो को लूट लिया, तत्र 
से यह शब्द समाचारपर््रो मे तरार बारश्राता दै” 

५किी कारण वश-शायद इस कारण मेकं किसौ जहाज प्र 
गुप्त हप से ड परिमाण मे कु ्रल्ल शच श्रये हये थ, उनका 
खगेद्ने ॐ लिए कद हजार सयो की श्रावश्यकेता थी, लोगो ने श्रपने 
श्रयो से जीँ तक बन पड़ा, चोसिया श्रादि की, तथा चन्दा मा क्रि 
यया, रितु खच पूरा नहौ पड़ा । तत्र सोच गया किसी भी प्रकार धरन 

प्रत्त किया जाय । इषौ क श्रनु सार योजनाय बनने लगीं । पिले ता 
य्‌ निश्चित किया गया कि किरी गोव मे मामूली उङ्खश्रौ कौ तरह 
डाका डाला जाय । शायद एक उकैती डाली गई, कनदु उसते कुं 
घन नही मिला । तत्र लाचार होकर प० रामप्रसाद्‌ ली ने बहू निरिचत 
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करिया कि रेल के यैते लूट लिये जोँय। ह्मे लू यादहैश्री 
श्रशफाङुल्ला खा उसके विशुद्ध ये । को वे समभते ये किरेसा 
करना सरकार को चुनौती देना शोगा, तया यहं बात ष्ट प्रकट्हो 
लायगौ कि दस प्रात मेँ क्रातिकारौ शआरादोलन केवल जव्रानी जमा खर्च 
तक ही सीमित नी है, प्रत्युत बह सक्रिय रूप से सरकार की जड़ लोदने 
मलगाह््रादै। कुं लोगोकोतो यह काये इसीलिए पद श्राया 
करियह सरकारको चुनौतीहै. जिनमे सेमै मी एकथा। श्रत 
भ उग्र मतवाले लोगो की सम्मति मानी गई श्रौर यह निश्चय किया 
गया फ रेह के थले लूट लिये जय 1? 

“पहिले यह्‌ निषिचित नहदीहोरहाथाकरि इस योजना कोक्तिस 
प्रकार कार्यरूप मे परिणत किया जाय ¡ एक योजना यह भी थी) श्रौर 
बहत श्रंश तक हम उसे कार्य रूप मे परिणत्त करने के लि प्रस्ठुत मी 
हो ग्येये कि गाड़ी जब किसी ष्टेशन पर खी हयो जाय तो उससे रेल 
के यैले लूट लिये जाय । परन्तु बाद क़ विचार करने पर यहं योजना 
ङु बुद्धिमानी कौ नदीं ची । श्रतः उसका विचार स्याग दि गवा, 
श्रौर यह निश्चित किया कि चलती हुदै गाड़ी कौजजीर खींच कर 
रोक लिया जाय, श्रौर फिर रेल के यले लूट लिये जोय ! इस योजना 
के श्रनु्र च्र॑त तक कायं हृश्रा 1? 

“स काम मे दस व्यक्ति सम्मिलित किये गये । जिषमे श्री राजेन्द्र 
नाथ लाहिडी, भी रामप्रसाद विस्मिल तथा भौ श्रशफाङरुल्ला फी 
पागये। एक साधारण मृद्यु र मारे गये । ८३, मनवारी ल्ाल्ञ मुलघिर 
हो गया । शचीन्द्र नाय ब्शी, यु्न्दौलाल तथा मै इख षिलसिले 
मे सजा भुगतने क बाढ श्रन् ्राहर मौजूद हू । चन्द्ररेलर अजाद दुः 
चं बाद गोली से सामने लद्कर मारे ग्ये। इनमे से एकने सव्र 
प्रकर की राजनीति छोड़ दी, श्रौर सुनते ह िश्रव देश की जड़ 
सोदने मे श्रपना समश्त जीवन वितारहे दहै ।* 

“इम लोग £ तारीख को सध्या समय शाहजहोधुर से हथियार, 
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नी, घन) दधैडेश्रादि से हैष होकर गधी पर एवार हे गये; इम 
गाढ मरेन ॐ खजने ‰ श्रतिरित गो श्रौर चजाना मीशा रह 
था) निष्के साय ब्रु का पूरा था । इतै ्रतिरिकत गाढ़ मे कई 
के श्रौर थौ । कष पहटनियो गरे भी हथियार सित पूः पे। 
निमे पे शाषद्‌ एर मेजर के ब्रोहदे मौ पेश काह मरे ण। 
हरे कट ने सव वह मर दी तथ इम श्रषमजप् मे पह गवे 
री ग्रषफाकरुता ने शायद फिर पे श्रपना निपेध लोगो ॐ मिण 
मे दृष्ट केरने कौ चेष्ट ॐ नु हम लोप तो ठृल कुकेये । ह्य 
इतत श्रग्रषररे कुेये पि हमार लौघनाकठि था श्रौ ह्य 
लौवना चाहते भौ नह ये । एक महतपूरं बात थौ कयो ते शर 
फाक़ मनाकर रहा था, किन्तु जइ उमने देखा कि उसफौ ए न चती 
ररे लोग हय काम भे क्से पक्षे तुते है तो उषने कमर कष 
लौ । उक एद बहौ इद श्रि तेन मे दीप्तम हे उ, श्रौर 
वहं श्रपना गं श्रद्‌ के के लिए श्रयत ह तथा इपवक 
प्रुत हे गया। उसका निषेधौ इरया मयसे प्ेसिनथा 
र्यत बह बुदधिपत् ् ग्रा्राजं थी बाद इतिहाषनेष्द्ि कर 
दिया ग्रशफाक दह था, श्रौर ल्म गतती पर े। ह बतेतो 
मिवत दै कि धदि ह्म इष क्षय कोन करे तो इतनी सहरी हमारे 
दू ॐ पव न उष जते । 


(रसु हममे ते तीन क्ति सेकएड क्रास के कमरे मे सवार 
हुए । एव शरी ब्रश ल्ल, रजेन लाहिदौ तथा शची रध इव 
दाम ३ तिर रुन गवे । इष ददी अ ततृ ्रश्फाके कर रहे | रेष 
# व्यत तीर वते ॐ कमर मे सवार वे । १० राम्ष् स्व चारे 

कयंकतेकू ङ देर, चैशिवे हमेशा रेते बरक पर शर 
. सेये। हा लेग क हाथ वार नये मौकर पिषटत ये | इक 
रिरि अय ऋ द्मे हययार म वे | पौमेर परलोके धय 


काकोरी की धटना २१६ 


पचा पचा से श्रधिक कारतूम ये । इसमे स्पष्ट है कि हम लोग पूरी 
लड़ाई की श्शा तथा तैयारी करके गये धे ।” 

“ज्र गाड़ी हमे लेकर चली तच एक निष्ट स्थन परं श्राकर 
से$रड कलाक के कमरे वालो ने खतरे की ‹"जोग वडेजोर से खीच 
दी जंग्रीर खीचना याकि गाड खड़ीहो ग, ग्रौर्‌ मुमाफिर लोग 
जगले पे मुह निकाल निकान कर बाहर भाक्ने नगे रि स्या मामला 
है, डं मौ उत्तर कर उ क्मरेकी श्रोर जने लगा जितत कमरेसे 
जंजर त्रौची गई थी, उम समय दिन कौ रोशनी कुद कुचं बाकर थी | 
गाड खड़ी होमे ही इम लोग श्रपने श्रपने कमरों से उतर पड़े, 
प्रौग कु तण मेँ दही कायं प्रारम्भकर दिषा गप्रा गां खाहबको 
परिः `न दिखाकर जमीन पर लेरने क लिए अज्ञा दी गई, वे श्रौषे 
मह तनि पर लेट गये । श्नौर सत्र ने श्रपने श्रपने हथियार निकाल कर 
लि । चार मनुष्य दो ग़्ीके एरु ग्रोरश्रौर गो दुसरी शरोर परे 
प्र ग्वे कर्‌ दिये गये । इनके पाप मेजेर पिष्टं थो, जिमकी मार 
१० ० गजतकृहोती है, श्नौर जिघमे दश्च गोनिया एकसाथ मरी 
जात दं | शेष बक्ति रेल के यैले बले डिन्बे मेश्ुन गये, श्रौर धक्का 
देकर उ खजाने कौ सन्दुक को उच्तर से नीचे गिग दिया । इसके वराद 
समः -ह उपरिथत हुई 9 सन्दूक खोली कैसे नाय । यदि गाडंया 
क्सि ग्रन्यकेपास चामी होतीतो वह मिल जातीं ग्रौर खोलने की 
समम बहुत शीघ्र हल हो जाती । किन्तु गाडी मे किसी के पात चामी 
नदीग तौ । ठङ्ग यह दहै कर प्रत्येक स्टेशन पर जब गाङीरकतीहैतो 
टे" माम्डर श्रपना यैना लाकर उर संदूक मे डाल जाता है । यदि 
कोह उमम थैना डालना चदि तो डाल सकता दहै किन्तु कोई उस्म से 
कुर निश्नाल नहो सकता । उसकी बनाषट दही एेसी होती ६ ।» 

लोगो ने घन श्रधिक निकालकर उह संन्दूक को तोड़ना प्ररम्म 
क्ा| सन्दूक मे कुष्ठ थोडा हूत सुराल तो गया, कि, 
मामत्ता कुदं श्रधिक बनता हुश्रा नही दिखाई पड़ा। श्रशफाक 


२२० भारत ये सश क्राति-चेष्यं का रोमाचकारी इतिहास 


पष्टया देने बाले चार व्यक्तियों मेमेएः था, ग्रौर ज्र उमने यह दशा 
देखी त्र मौजेर पिस्तौल मेर हाथ में देदा, श्रौर धन पर जुट गया। 
हम लोगों मे वह सत्र से ्रलिष्ठ था, श्लिपे थोड़ा देर मै सुर 
बड़ा हो गय, ग्रौर येजे निकानकर चादरमे ब्ध लिए गये। इषी 
समय्‌ लखनऊ शीश्रारसे है मेलया एङ्प्रेषश्रां रहा था| वहं 
गाड़ी बड़ी जरसे गरजत। हरे चन्न श्रा रहा यौ । हमरे दिज्ञ धड़्करदे 
ये, इम सोचते ये ग की ग्रह गाड़ी खज हो गई, श्रौर्‌ द्मे कुशरुलोग 
हयिथार बद्‌ निकृत श्रायेतो हममेसेदो चार अ्रशश्यदेरदहा जधगे | 
लैर, गाड़) किमी तरह निकजञ गई । ज गाड़ हमारे निकट से जारहौ 
थौतोहम लोम ने अन्दुके जरा छगली, श्रौर जत्र गाड़ चलौ गदैता 
हम लोगों ने फिर श्रपना कायं प्रारम्भ कैर दिया । हम लोगों ने बहुत 
शोध शायद्‌ १० भिनटसे भी कम मय मे, यह सज काम समाप्त कर 
पिये श्नौर यैलोको लेकर ऊड़ियों कौ श्रोर चल दिये ।“ 
पाठक को यह उत्घुकता होगी किं इमाये गङ्ीमे जो गोरे श्रौ 
दिनदुस्तानो ये वे उठ खमय व्याकर रहेये जबर दप डरनेकेक्तिये 
गाड़ी के दोन श्रोर दनादन गोलियां द्लोडते जाते थे | यहतो खष्टदा 
हकर उन लोगों ते हथियार का प्रयोय नही किया | किन्तु बाद हमे 
विश्वस्त सूत्र से परता लगा करि ह्यियार बंद हिन्दुस्तानी र्ध के तह 
वैठे रे, किन्धु गरो ने, जिम कि एक मेजर साहब मी ये श्रपने कमरे 
का लक्ड़ौ बाला जंगला उठा दिया, श्रौर कमरे को तत्र तक खोलने 
से इन्कार किया जबर तक क्रि गाद लखनऊ स्टेशन नदी प्हुची [* 
ष्हूम लोग मुलाफिरो को बराबर दङ्‌ दाद कर चेतावनी, दे 
रदेयेकियदिवे उतरे तो उनके लिए खतरे की बात है! इसके प्रति- 
ग्क्ति गेलि कुड दिषात्र से बराबर रेल के दोनो शरोर उभगरी समा 
नान्तार रेखा मे चक्षैना रही रहोीर्थी। इसपर मी एक च्रादमी 
उतरा श्नौर वह मास ग्या । ह्मे अंत तक यह ज्ञात नदी हुत्रा किं 
इस. सिलधिकते े काई मामी दै। दूर दिन जब हमने श्रं जी ब्र 
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डी० 2० देखा तो उमे पाया किन मालूम कितने श्रम्रंज च्मौर 
हिन्दुस्तानी मारे गए । बाद्‌ म पता लगमे परज्ञात हुश्रा मि केवल 
एक धुसाफिर परा था | 

"हम लोग यले लेकर लखनऊ की चौमर की श्रोर रव्ना हुये । 
रास्ते मे हम लोगो ने यैलो को खोलकर नोट तथा सपर को निक्रल 
लिये, श्रौर चमो ॐ यैलो को स्थान स्थान पर व्ररसाती पानी मँ डाल 
दिया । उसके बाद्‌ हम लोग बड़ हुशियारी से दाखिल ह्ये । श्रौर 
जहो जिका स्थान या वदो श्रपने च्रपने स्यान पर दषे या तौषरे 
दिनि चे गये ।' 

संदेपम यही काकोरौ की घटना है) 


काकोरी की गिरफ्तारी 


प्दिले दी लिखा जाचुकाहैकि इस काम में दस ग्रादमी शामिल 
थे) उन दघ श्रादमि्यो के नाम यह ह । 
ˆ ( पं० रामप्रषद्‌ बरिसिमल । 
(२) रजेन््र नाथ लाहिडी । 
(३) श्रशफाङुल्ञा खँ ! 
(४) शचीन्द्रनाय कर्ण । 
(४) मुडन्दीलाल । 
(£, चन्धशेखर श्राजाद | 
(७) बनवारोलाल ( दकवाली गबाई ) यह रायबरेली जिले के ह । 
(८) मुरारी शर्मा ८ ये काकोरी केड मे पकडे नदीं गये ये, किन्तु 
बाद को साधारण मृत्युसे मर गये)। 
(६) मै ( मन्मथनाथ गुन } 
(१०) एक श्रन्य भ्यक्ति, यह जर्मनी दङ्गलैड वगैरह क्ातिकारी 
कामों के सिलसिक्ि मे गया था। किन्ठु वाद्‌ केोलोग इन पर शक 
करने लगे, श्रव मी इन पर लोगों फो शक हि। 


५७ 


२२२ भासत मेँ खशचर क्राति-चेष्या का रोमां चकारौ इतिहासं 


यद्यपि यी ठ श्रादमौ इष ट्रन-कैती मेये रन्त॒ जत्र 
गिरप्तारियां हई तो ४० से मी श्रधिक व्यक्ति गिर्तार हुये । 

जिन व्यक्तिर्यो के नाभ पहिले श्रा चुञे ई उनके श्रतिरिक्त श्री 
गोविन्द्‌ चरण्‌ शार भौ भिरफतार हये । वह एक पुराने क्रान्तिकारी थै, 
न्नौर पवना गोलीकांड मे लड।ई ॐ. जमाने में ७ साल की खजा हू 
थी । इ8ी चिल्ले मे श्रडमन हयो त्राय | इषके वाद वे बङ्गाल में 
रहे फिर संयुक्त प्रान्त मेँ आए | यह बेचारे इ प्रत में कुष्टं करभी 
नहीं पये थे किं २६ सितम्ब्रर को गिरफ्तार कर लिए गए । 

जिस ऽमय २६ सितम्बर को गिरफतारि्ो हृद थी उ खमय कई 
पसे ्रादमी परकंडे गए ये जिनका कोई खास सम्बन्ध इस श्रान्दोलन 
से नीथा । वे धीरे-धीरे छोड दिये शये | 


सरकामी गाह 
शाश्नहोपुर ॐ वनारी लाल, इ्दुमूषण मित्र गिरफ्तार हते द 
मुखक्रर हो मये । चकि काकोरी की वारदात लखनऊ जल मे हृद थी 
इसलिए मुकदमा लखनऊ मेँ ही दशना । बनवारौ लाल इकवाली गवाह 
हो गवे । कानपुर ॐ गोषी मोहन सरकारी गवाह हो गये । इस शकर से 
पुलिस को करीव करीत्र स्व प्रमुख बातों कां पता लग गया । केवल 
बनारस काकोई युखतरिरन मिला इसे व्रनारस की ववतं न 


खुल पाई । 
छोड़ जाने के बाद २४ श्रभियुक्त जचे | जिषे श्रशफाङुल्ला, 


एचीन्् बर्ण, तथा श्री चन्द्रशेखर श्राजाद्‌ गिरफ्तार न क्वि जा एके, 
दामोदर स्वरूप सेढ ली मी भयङ्कर बीमार के कारण छोड दिये गण । 
मधुरा श्रौर श्रागरा के भी शिवचर्ण लाल पर से मुकदमा अरकषात 
कारणों से उठा लिया गया, उरई तथा कानपुर के वीरभद्र तिवारी भी 
सखी प्रकार अञात कारणों से छोड़ दिवे गवे । दफा १२१ (प्रा के 
विरुद युद्ध घोषणा ) १२० ( श्रराजनैपिक खाजिश ) ३६६ ( कत्ल 
उकैती ) ३०२ (क्ल) इन सव दपर के श्रतुतार पुक्दमा दायर 
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किया गया | सरकार की श्रोर सेप० जगतनारग्रण इस मुक्दमेकी 
पैरवी कर रदे ये, उनको रोज ५००) मिलते ये । श्रभियुक्तो की श्रोर 
से इस समय के प्रात के प्रधान मन्त्री प० गोबिन्द वल्लमपनन व्दादुर 
जी, चन्द्रमान गुप्त श्रादि कई विख्यात भीत ये | 
दस त्ख खच 

खरकार ने इस मुकटमे मे देख लाख सपयों से श्रधिक खच क्रिया | 
बादकोदो फरार श्र्यत्‌ श्रौ श्रशफाकुल्ला श्रौर बख्शौ गिरक्रतार हु 
निनद उनका पुकदमा श्रलग चलाया गया । 

संजाए 

{८ महीना मुकदमा चलने के वाद्‌ पण रामप्रसाद्‌ त्रिहमिल, 
रजेनद्र लादिङ़, श्रौर रोशनसिंह को परसो को सजा हई । श्री शर्चीदर- 
नाय सन्याल को कालेपानी की सजा हू | मुभे ५४ साल की 
सजा हु । योगेशचन्द्र॒ चटर्जी, मुङरन्दौ लाल जी, गो बन्द चरण्‌ 
काक, राजकुमार सिह, रामङ्ृष्णए खत्रौ को दसद साल ी सजा हु, 
विष्णुशरण दुग्लिस श्रौर पुरेशचन्द्र मद्यचायं को सातत-सात साल की 
सजा हूर । भूपेन्द्रनाय सान्याल, रामहुलारे विवेदी श्रौर प्रेम- 
कृष्ण खन्ना को पोच पाँच साल की सजा हई । इसके श्रतिरिक्त प्रण- 
वेश चटर्जी को चार साल कौ सजा हूर । यद्यपि बनवारी लाल इकबाली 
गवाह उन ग्येथे फिर भी उनको पंच साल की उजा हुई | इसके 
श्रतिरिक्त जो ऽए} ]1110९0181.ए मुकदमा चला उसमे श्रशफाङल्ला 
को फासी हई । बाद को सरकार ने कु व्यक्तियों ॐ खिलाफ श्रपील 
की क्रि उनकी सजा बद़ाई जाय | इनष्छः मेसेर्पोचकीस्नाब्रदादी 
गद यने योगेशचनद्र चटर्जी, गोविन्दचरण काकं, मुकन्दीलाल, सुरेश 
चन्द्र मद्ाचायं विष्ु शरण दुच्ल्िश की सजा बदा दी गड, जिनकी 
सजा दस साल की' थौ उनकी सजा कलिपानौ कर दी गई श्रौर 
लिनकं। सत्ति की थी उनकी दस केर "दी गई | मेरी सजा जज ने यह 
कह कर नहीं बटाई कि मेरो उस्न बहुत कम दै । 


२२४ भारत मे सशच क्रति-चेष्टा का रोमांचकारे इतिश 


एसी ॐ तस्ते पर 
लनताकीश्रोरसे फी को रद्‌ केके लिये एक बहुत विराट 
श्रादोलन खड़ा कर दिया गया | रन्द्र एसेम््रली ॐ मम्ब ने एक 
द्रखास्त पर दृस्तखत करके जडे लाट साते के सामनेपेशश्रिया।दो 
फे फो की तारीख ट्लवाद हमपे लोगोने समा कि शायद श्रत 
तक इन लोगों को फापिषा नदी द्य | व्रिरिश साप्राज्य्ाद्‌) जो करि इन 
लोर्योकेखूनकाभूा था वह मन्ना कते श्रपनी प्याक्षकाविना 
बुाए रह सकता था । फासि्य होकर दी रदी | 
राजेन्द्र लाहिडी श एसी 
काकोरो के शदीदों में राजेन्द्रनाथ लादिद़्ी को सवे पदे फसी 
हई याने श्रौ के दो दिन पिले दी १७ दिसम्बर १६२७ को गोडा 
जेलमेदेदी गई | १४ दिषम्वरको रर्होने एक पत्र लिखा था बह 
पन्च इष प्रकार था । 
धकृ मैने सुना कि प्रीवी कौषिल ने मेरौ श्रपील श्रस्वीक्ञार कर 
दी। आप लोगों ने हम लोगो की प्राण्-स्का के लिये बहुत कुष किया 
कुं उढा न रखा श्तु मालूम होताहैकि देश कौ विवेद को 
हमारे रक्त की श्रावर्यक्ता है । यृत्यु्याहे१ जीवन कीदृकठरी दिशा 
कै श्रतिरिक्त श्रौर कु नदी | श्सलिये मनुष्य मृघ्यु से दुख श्रौर मयं 
क्यो माने १ बह तो नितांत स्वामाविक् श्रवस्थां है, उतनी ही स्वामाविक्र 
जितनी प्रातःकालीन सूं क उदय होना । यदि यह ख्चहैकिइतिं 
हा पल्य खाया करता है तो यै शममता हू कि हमारी मस्युव्यर्थन 
ज्ञायगी | सत्को मेरा नमक्छार,+--त्रंतिम नमसकार | 
श्रापका---राजेन्र 
० रामप्रपाद के फी 
पं रामपरषाद्‌ को गोरखपुर जेल मे १६ दिसम्बर को फाडी हई । 
फांसी के पिते बाली शाम को (१८ दिसम्बर ) जब उन्दे ष पीने के 


पं० रामप्रसादको फांसी २२५ 


लिये दिया गया तो उन्होने यह कह कर इनकार कर दिया किं श्रव 
तो माता का दुघ पीरडगा | ' प्रातःकाल नित्य त्म, संध्यावन्दन श्राटि से 
निवत्त माता कोएक पत्र लिखा जिखम देशवासियों केनाप 
सन्देश मेजा श्रौर किर फोमी की प्रतोक्ामेवरैठग्ये। जत्र फोपीके 
तख्ने पर ले जानेबलि श्राय तो चन्द्रे मानरम्‌' श्रौर "भारतमाता की जयः 
कहते हुए तुरंत उड कर चल दिये । चलते समय उन्होने वह कहाः-- 
मालिकतेरी रजारे श्रौरतू दीन्‌ रे, 
व्रकी न वैर न मेरी श्रारजू रदे) 
जव्रतककितन मे जान रगो मे लहू रहे, 
तेरादह्ीजिक्रया, तरीही जस्त ज्‌ रहे॥ 

पासी के दरवाजे पर पहु कर उन्होने कहा" 8 116 
00 0 एप एषणा (मै तिटिश साम्राज्य का 
विनाश चाहता हू ) इसके वाद्‌ तर्त पर॒ खडे होकर प्रार्थना के बाढ 
विश्वानि देव सवरितुदुरितानि-“* ° "प्रादि मन्त्र का जाप करते हूए 
गोरखपुर के जेल मे वे फदे मे भूल गये | 

फणी ॐ चक्त जेल के चासो श्रोर बहुत कडा पहरा था । गोरलपुर 
की जनता ने उनके शव को लेकर आदर के साथ श्र मे धुमाया। 
बाजार मे श्र्थी पर्‌ इत्र तथा पून उरसाये गये, श्रौर पेते लुटाये गये । 
बड़ी धूमधाम से उनकी ब्रन्त्यष्टि क्रिया की गई | 

फणौ के कुछ दिन पहले उन्होने श्रपने एक मित्रे के पास एक 
पत्रे भेजा था । उमे उन्हेने लिखा थाः-- 

५१६ तारोख को जो कुठ होने बाला है उसके लिए मँ श्रच्छी 
तरह तैयार हू । यह है ही क्या १! केवल शरीर का बदलना माच है । 
मुभे विश्वाह है कि मेरी च्रासा मावर-मूमि तथा उसकी दीन सन्तति 
के लिये नये उत्षाह श्रौर श्रोज के खाय काम करने के लिए शीर ही 
शिर लौर प्रायेण । 


२२६ यास्त में बशर करान्ति-वेष्य का रो्माचकारी इतिहाष 


वदि वश दित मरना पड़े मुमको उद्रो वाग मी, 
तोभीनर्म इव कष्ट को निज्नध्वान में ला कमी। 
हे दश, मारतवप्रं नँ शत वार मेरा जन्म हो, 
कारण सुदा ही मृत्युका देशीय कारक स्म॑दहो)। 
मसते 'विस्मिलः रोशन लदरी अशफाक श्रल्याचार से, 
हगि पैदा सैको उनके इधिर की धारसे- 
उनके प्रवल उध्रोग से उद्धार होगादेश फा, 
तव नाश होगा सव॑दा दुःख शोक के लवलेश्‌ का ॥ 
““ततरसे मे नमस्ते किये ।* 
नीबे लिखी हुई कविता पं जी ने जेल ही मेँ बनाई थ, रौर 
वैयद्‌ एेनुदरीन की अनुमति लेकर लखनऊ के श्रवधः श्रखधरार में 
छपाई थी । इत कविता मँ मी एक शदीदं हृद्य का पता लगता दै । , 
इसलिए उत्ते हम वँ उद्धृत करते ह :- 
॑ मिट गाया जच मिटने वाला एर सलाम श्राया तो क्या? 
दिल के वरवादी के वाद्‌ उनका पयामश्रायातेक्या! 
काश श्रपनी जिन्दगी मँ हम ये मंजर देखते, 
यरे वरर कोई महशर -खशम श्राया तो म्या ! 
मिट गई जुमला उम बाता रहा खारा ख्याल, 
उस घड़ी फिर नामवर लेकर पथाम आयातोक्या! 
ेव्लि नाकाम मिट जा चवर तो कूचे ररम, 
दि मेरी नाकामि्थो के बादकमि चयातोक्वा! 
न्रालिसं छव दीद केक्विन थौ 'वरिरिलिमः को त्प । 
चु्रह दमगर कोई लाए वराम व तोया 
अरशफाक््रा का फोर 
ुत्ला को फैवाशराद जेल म १६ दिश्म्बर को फी 
वाय, ऊुरान-शरीफ का वस्ता कथे से टागि 
कते श्रौर्‌ कमला पृते, करंषी के तस्ते 


त्रश्फा$ 
इदे । वे बहत खुशौ के 
दानि कौ माति (लवकः 


रोशन सिह को णोँषी २२७ 


कै पसच भये | तष्ते को उन्हेने गोषा ( चुम्बनं ) दिया शौर 
उपस्थित जनता से कहा--^्मेरे हाथ इन्ानी खून से कमी 
नद रभे, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाम गवा, वह गलत है, खुदा 
के या मेरा इन्पा्ठ होगा 1” इसके बाद उनके गते मे फा पड़ा 
गनौर दुदाका नामलेते हुए वे इष दुनिया से कूच कर गये। 
उने रि्तेदार उनकी लाश शाइञरहोपुर ले जना चाहते चे । 
इषके लिए उन्होने ग्रभिकारियोँ से बहुत श्रारज्‌ मिन्नत क्री तज कदी 
इजाजत मिली । शाइजदहौँपुर ले जाते समग्र जव इनकी लाश लखन 
स्टेशन पर उतार गद तत्र कर लोगों को देखने का मौका भिल्ला] 
चेहरे पर १० घटे के बाद भी बड़ो शान्ति त्रौर मधुरता थी] उस, 
केवल आरो ॐ नीचे कु पीलापन था | कौ चेह तो एषा सजीव 
थाकिमालूम होता याकि च्रभीश्रभी नीद श्रा है। यह नीद 
श्रनन्त थी | उन्हने मरने क पडले ये शेर बनाये येः 
तेग श्राङ्गर हम भी उनके बुल्म ॐ वेदाद्‌ से। 
चत्त दिये सूये श्वटम जिन्दाने फैजाग्राद से ॥ 
रोशनसिंह को फणी 

इन्दं प्ेघो होने का श्रन्देशा किती को न था, इसलिये लवर जन 
नै इन्द फोखी की सजा दी तो इनका हिचकिचाना स्वामाकिकिं ह होता. 
परन्तु फी की सजा सुन केर भी उन्होने जिस धैय, साहस श्रौर्‌ 
शौय का प्रदशन किया, उसे देखकर समो न्ङ्करहगये । फांसी के 
लगमग हुः दिन पहले ५३ दि० को उन्होने पने एकभिते के नाम 
यह पत्र लिखा थाः-- 

"दस सताह ॐ भीतर ह फांवौ होगी 1 ईरवरसे प्राय॑नाहे कि 
वह श्राप को मोहव्नतकरा बदलादे) ्रापमेरे लिए हरगिज् रङ्ख न 
करे । मेरौ मौत खुशी का बद होगी । दुनिया मँ पैदा होकर मरना 
जरर शै। दुनिथा मे नदफेल करके मदुष्य श्रपने को बदनामन्‌ करे 


मरे भारत मे सश क्रान्ति-चेष्य का रोमाचकारी इतिश 


श्रौर मरते क्त ईश्वर की याद्‌ हे यदी दो बातें होनी चाहिये | श्रौर 
दैष्वर कीङृपा सेमेरेखाथ ये दोनो बति इकलिए मेरी मौत 
किसी प्रकार श्रफरसोस के लायक नही दहै। दो खालपेर्म गल-कर्वोसे 
अलय हं | इस ब्रीच ईश्वर भजन का सूत्र मौका मिला । इष्से मेश 
मोहं चरुट गया; श्रौर कोई वाखना वराकी न रदी | मेस पूरा विश्वाह ई ` 
किदुनिया कौ कष्टमरी यात्रा समाप्त करके मँ श्रवन त्राराम कौ निदगी 
केलिएजारहादहू। हमारे श्लों मलिखाहैकिनो श्रादमी धमं 
युद्ध मे प्रण॒ देता रै उ्की वही गत्तिहोतीदहैभो जङ्खलमेरद $र 
तपस्या करने बलो की । 

जिन्दगी जिन्दा दिली को जाने रोशन, 

बरना कितने मरे श्रौरपैदा होते जति दै। 


श्राछिरी नमस्ते । च्रापका--^रोशन 
फांसी के दिन श्रौ रोशनर्िहि पिले इ से तेयार बैठे थे । व्योही 
इलादावाद डिद्टरीक्ट जेल के जेलर का बुलावा श्राया, श्राप गीता 
हाथ मे लिए मुलकरते हुए चल पड़े । फास प्र चदुति हौ उन्हेने 
चन्देमातरप्‌ का नाद किया श्रौर श््रोदेम्‌ का स्मरण करते हुए लटक 
गये । जेल के बाहर उनका शवलेने के लिए त्रादमि्यो फी हूत 
बही मीड़ एकत्र थौ । दाह स्कार करने केलिए मीडकेलोगो ने 
शरौ रोशन का शवले लिया । वे नूलुश् क ताय उष श्वको ले 
लाना चाहते ये किन्तु श्रधिकारियों ने जुलूस कौ इजाजत नहीं दी । 
निराशे लाश वैसेद्यीले जाई गई श्रौर ्रायुखमानी विधि से 
श्मशान भूमि मे उखका दाद खरार हुश्रा। 
, यहो पर हम एक बातत की रोर पाठको की दृष्टि श्राकषिंत कर 
रागे बदु जाना चास्ते, किये दीद बड़े पार्मिक ये) इमे पे 
दरक के पक्त से धार्मिक माक स्पते ई । 


+ +++ 


काकोरी क समसामयिक पडयन्त्र २२६ 


काकोरो के समसार्मायक षड्यन्त्र 


एक तरह से काकौरी प्रडयन्ते श्रखदयोग के बद्‌ के उत्तर मारत ॐ 
सब षडयनं का परिता द । कपो इसी षड्यन्त्र के लोगों ने विहार, 
पजा) मध्य प्रात तथा बम्ब तक में श्रपनी शाखारये स्थापित की थी, 
किन्तु इम इन पड़वत्रो का वशुन करने ॐ पिले एर द्रे प्रकार के 
षड़यत्र फा वणुंन करेगे जो इषी दौरान मे हुए । 


एम० एन० राय तथा कानपूर म्थवादो षडयन् 

पने दी वनचरा चकारह कि नरेद्र भदट्राचावं नामक एक 
व्यक्ति विदेश से श्रत शच मेजने क लिए शके बाहर मेज ग्चेये। 
इन्दोनि कु सफलता भी प्रास्त ्ी | किन्तु जत्र मा-तव्पं मे ओेसे 
घर पकड शेने लगी, तया यह मौ सुल गथा प्रदेशा मे ग्र 
मेगाने क कोशिशकीजारहाद्ैतव नरेन्द्र मष्वाचष्यं श्रर्मो,काचल्त 
गये 1 उन्होने वही क प्रो म मारतं के सम्बन्धे मँ लिन्टना शुरू 
किया । अमेरिका कापर जाबादौ तरकार चौकन्नो हो गई, श्रौर उमते उन 
पर मुकदमा चलाना चाद किन्तु बे जमानत पर द्खोड़ दिये गे ' इसी 
हालत म वे मेक््िको चते गये श्रौर वपर भमौ काम कर्ने लगे। 
श्र्र इनेके विचार सप्म्यवादौ हो चले थे | उन्होने ५६१७ मे मेषिमको 
म साम्यवादी दल क्रा सगठन शरिया, त्रौर उसके मत्री मी बन गये। 
मेकिमिकरो मे उनसे वोरोडिन नामक्र सुप्रषिद्ध रूषो साम्यवाद्‌) ने मेर 
हुई । इन्दौ के जरिये से ये जर्मनी होते हए रूख पहृचे श्रौर वद लेनिन 
के नेतृत्व मे काम करने लगे । श्रत्रवे लेनिनके साथ मिल कर्‌ सारी 
निया मे, विशेष कर प्राय देशों मे, साम्यवाद्‌ का प्रचार करने लगे। 
१६२० प उनसे डुः दिजरत करने वाक्ते भारतीय नवयुवक मित्त । 
इनमे शौकत उसमानी, सुनपरश्रहमद तया पज्लदइलाही ने दिनदुस्तान 
लौटकर खाम्यवादे प्रचार म सू काम क्या बादको यदहं स्च काम 

एम 
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षडत्र के रूप मेँ चला ! इख षड़यत्र मेँ श्रीयुन श्रमृत डि, शौकत 
उष्ठमानी पुजफफर अहमद तथा ननिनौ ब्रत पर मुकटमा चना | एम० 
एन० राय, जो नरेन्द्र मद्राचावं कानयानामथा, न पक्डेजास्के। 
पड़े दये लोभं पर यह श्रमियोग लणया गवाक्ष वे त्रिरिस सरकार 
को उलट देने का षड़यत्र करते रहे ह, ग्रौर उनक्रा नियत्र्‌ योगेषते 
एम० एन० र॑य करतैरहे ह| इन लोगों को चारचारमाल की 
रुजा हई । 

भारत मे यह श्रपने ठग का पहिला ब्रह्यत्र णा, किन्तु यह कहना 
फि मारत मँ कवन यहो चार साम्यवादी ये, गन्त हगा। यह्‌ एक 
मजेदार बात है कि मारत मे रूसी माके के साभ्यवाद का प्रवत एक 
मूतपूै-ग्रातकवादौ है | 

भ्र श्रकारगे आन्देत्तिन 

बन््र श्रकाली श्रादोलन उस माने मे एक श्रादो्तन नहीं था) जि 
माने मे कि हृमने पदिले षद्यन्नो के श्रादोललन बताया है, क्कि 
ब्र श्रकालौ श्रादोलन एक तरह से परजा की घिक्ख जनता 
का एकाएक उमड़ कर पट पडना था। दुसरे जितने श्रादोननां 
का जिकर पिले श्रायादहैउन स्र मँ मध्यम प्रेण कौ प्रधानता 
थी | बात्के उन्दीका यद श्रान्दोलन शा, ज्गन्तु यह श्रान्दोलन उनमे 
विस्तृत था। 

किशनिंह गड़गऽज 

इम श्रन्दोल्न क नेता किशनसिह॒गडगज नामक एक व्यक्ति 
थे, यह जलन्धर ॐ रइने वाले थे । पिले सरकार की फौजों मे वर्षी 
ठक कि रिमलि मे राप इवलदार तक हो गये ये, किन्तु श्रौर सिपािणं 
कीमोतिवे वरिकुल श्रंधेरे मे नदीं ग्हते ये अहिक श्रलभरार वगैरह 
पते ये ¡ जलिथानवाल्ा बाग ॐ इत्याकाड, तथा मारशह्ला श्रादिके 
कार्ण श्राप पदे ही पिरिश साम्राज्यवाद से पृणा करे लगे ये, 
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किन्तु श्रमी स्क्रियल्पसेकेहैभायन लिया श्रा} २० फरवरी १६२१ 
मे नानक्नाना मे जो दुर्घटना हूर उससे श्राप इतने चिन्न हुए रि ग्रापते 
छ्रपनी नौकरी पर लात मार दी श्रौर श्रकानी दल मेँ शामिल दहो रये। 
किन्तु श्राप्रको पुलिखकेहाय से मार खाना श्रच्छा नदी लगा, श्रौर 
श्राप गुप्त दल का संगठन करने लगे । प्रारम्भे भी कुलु ्रात पट 
गई जिषसेकिश्राप फरार होकर काप करने लगे! श्रापने रुप्त रूप 
से गि गतिम जाकर सै$ड़ो व्पराख्परान दिये | इम काममेते श्रकरले 
नदीये, क्योकि दोशियागपूर ज्लि मे करम सिह श्रौ. उदवर्िह 
दो युवक हसी प्रकार का सगठन वनारहेथे। किशनर्तिहुकेद्ल का 
नाम चक्रवर्ती दल था, किन्तु जब्र यह ठोरनो दल ऽम्मिलित दो ण्ये तो 
उसका नाम ब्रन्यर श्रकाली पड़ा । च्व्यर श्रना नाम से एक 
श्रखघार भी निकारा जाने लगा, जिकर सम्पादक करमर हूए । धरे 
धीरे घम तमं चा) चन्द आदि का सग्रह होने चो तरक टलकी 
शाखि खुल गहः ¡ इन) ग्रोजना यह थौ करिसेनाग्नोको भडकाकेर 
गद्र क्रिया जाये } इन लार्गो ने देख लिया थाक्रि पजा तस मागत 
वर्प का इतना बड़ करातिक्नारी श्रागेलन केवल विभीपणों की वनसे 
नष्ट हुश्रा थरा) इस्लिएशुन से इन्शेने तै कर लिया किंञिि। मी 
हालत मे रसे लोगो को नदीं छोडना ६। 

इन लोगे क अर्यक्रममे व्यायन्‌ देना एक लात चीजथो) 
किन्तु व्ाख्यान देने के बद्‌ हाये लापताह्यो जाते षे। 

१४ फरवरी १६२२ को इन लोगो ने देयतपुरके दीवान मार 
डाला, २७ माचं १६२३ को इ्हने वैवलपुर ॐ इजारा मिहको मार 
डाला, इम + श्रतिरिक्त इन्दोनि दूरे श्ननेक श्रादमियो को मेदिया होने 

के द्रपराधमे नक्र कान क्राटङर वा लूटरकर होड दिया। 
। धन्ना 

परटिे ही मै कह चुका हं कि यह श्रादोलन शिक्षितो का श्रादोल्लन 

नही या, वल्क जनता के सतःस्छुरित विद्रोह का प्रकाश था | धन्नाषिहि 
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श्रौर तरन्ता सिह ने विशनर्धिह नाम के व्यक्ति के भेदिया होने 
कारण मार डाला। इक भाद उन्होने ११, १२ माचं को पुक्लिष 
के मेदिये नम्बरदार वृर को मूर डाना। मिर १६ माचंको रन्द्ने 
लामषिह को मारा । इसी तरह बहत से मेदिर्यो को इन्दोने मार! 
वामेली युद्ध 
पुलिस श्रब चौकनी हो गर थी, श्रौर इनके पीलु पील पिर 
रहौ थी । एक दिन करम ह, उदय पिद, विशन सिह श्रादि 
व्थक्ति बोमेली योरे पास से जा रदेये, इतने मे किषी ने 
उनकी खभर पुलिस कोक्षरदी। दोनो तरफ सेये लोग धेर लि 
गवे | ये गुरुद्वारा मे श्राश्य् लेना चाहते ये, किन्तु दोनों तरफ से 
गेली चलने लगी । इसलिए वे बरदृते तो किधर श्रागे बहुत, उदय 
सि श्रौर मदेनद्र सहि बही शहीद हो गये। करम षह मागर पानी 
म खड़े होकर शुरो पर गाली चलाने लगे, किन्तु एक श्रादमी इतने 
ऋआदमिरयो के विरुद्ध कतर ठक लता, वे मी बद शद्‌ हे गये । इसी 
तरद विशन विह मो मारे गवे । ? सितम्बर १६२३ की यह धरना दै, 
किन्तु इस हत्याकांड ते बम्बर श्रकाली श्रादोलनमे चोट परहुवते ॐ 
बजाय श्रौर ताकत पर्हुची, बहादुर सिक्ल धड़ाधघड़ इष दल मेँ मरती 
हेमे लगे । 
धनार्धिह कद घटनाये कर चुर थे, इलि पुलिस बरावर इनकी 
तल्लाश में फिर रदी यो | २५ श्रकृटूपर १६२६ को धन्नार्तिह खान्पिंह 
नामक एक विश्वासधातक के कहने श्रा गये | इस व्यक्ति ने इनको 
जे जकर एक एेौ जगह मेँ र दिया जहो पुलि ने उनफ षेर 
लिया | जब धन्नासिंद को इष्ठका पता लगा तो उन्हेनि श्रना तमना 
निकालना चाह्य, किन्तु इसते पिते ही कि बे निकाल पाते वे गिरफ्तार 
कुर लिये गये ¡ धन्रािंह ॐ कमरमे एक तरम पाथा, उन्देनिं 
गिरफ्तारी को हालतमे दी कन्ति एक एसा भटका मासक बम षट 
गया | वे ख्यं तो उड़ हौ गये साय साथ पोच पुलिख बललीकोमी 
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[ 


लेते गये जिनमेने एक मिन्टग हन णम द्रे वे | इमी प्रकार ज 
धटनएि हई ज्ञिममे कई पुन्निम बलि मरे गवे 
परन्पर्‌ अकाली मुकदमा 
वाद्‌ को क्रिशन विह यडुगस्न श्रा परदे गने । सव्र मिनास्र ९४ 
श्रादमौ 0िरक्राग् द्य जिनमेमे नीनजेनद्धी ममग्गवे। गरीष्म 
ग्रभियुक्तो मेने भ्रष्को मजा हू$ जिनमे पंचषोगोमी २ फ काला 
पानीया एदो७मालमे लेकर 3 माटतक फो नना हूर । श्रगील 
करने पर ५ के त्रलाय ६ व्यक्ति फनी भ मजा टूई ] ठीक देनी के 
दिन २७ फर्ररी १६२६ को इन व्यक्तियों गो फोमी फी सजा हू । टन 
६ च्यक्ति्यो के नामय) 


(१) धर्मि (२) शिशनमिह गड गच्च 
(3) सतामिह (४) नन्दसिंह 
(५) देलीपतिद (५) करपदिद 

देधषर पदयन्तर 


देवघर पद्यत करोर कौ णक शावा पड्म है । इक्र फर प्रमुख 
च्रभियुक्त दसी प्रान्त के रहने वलि ये । वीरेन्धे तया युरेन्द्र भद्धावार्य 
चहोकेदीर्नेवलेये।येलोग देवधरमे तेजेषङॐ़े खाय हरल 
मे रहते बे 1.३० गरदन ९२७ परो दने कमरे गी तलाश हुई थो, 
इस तलाशी में २ मजर पिस्टल कितिाव्र गग्तूसं श्रौग एक गु्तलिपिमे 
लिखित का पड़ा गद । बद कपो बड़ चतरनाञ यो, करयोि इसमे 
न मालूर पतने जागो क पतते वे । यद काथ कल्तते मेजी ग, च्रौर 
वदा रेष श्रटे के श्रदर पुलिमने इख कापर को पहा क्तिया, श्रौर मारे 
उत्त मारत प तलाशिर्ो हृ । इलादावाद मे इसी सम्बन्धमे श्री 
शले चकर्ता पकडे गये । इनके पास हथियार तथा हिंदुस्तान सि 
न्लिन कौ नियमावली मिली । {१ जलाई १६२८ को इ मुकदमे 
का फैला हुश्रा | इस फैवले मे कहा गवा कि श्रभियुक्तो ने पकार को 
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पलट देने तथा देश मरं उशत क्रान्ति का पडयुत्र प्रिया, इसमे मत्रमे 
अधिक सजा शैलेन्द्र बावू कही हू प्र्थात्‌ उन्द ७ सालक ठना हू 


मणीन्द्र नाथ बनीं 


मणीन्द्र नाथ वरनर्जी काशी के रहने वल्लिये, सान्याल परिवार 
के पकम श्राक्ररवे क्रत्तिकारो दलम शामिलदहो गए जव 
ककरोरी पद्यत के लोग गिरता भीनहुएये उसी ठमयये येद 
बहत काम करने नगे ये । प्रचा श्रादि धने तथा श्रल्न इधर मे उधर 
ले जाते ये,ञिन्तु जत्र काकोरौ षड़यनत्र समाप्त दो गवा श्रौर्‌ लोगोको 
फासि््ो हुदै तो उनके द्य को बड़ भारी चक्का लगा । उस समव 
ए प्रकार से मुयुक्त प्रात मे कई नियमित दल्ल नद्या | जो नेतावन 
करवरैठे ये धे वे क्रुधं ठरना नदीं चाहते ये, र¶लिये ज्र मणोन्द्र ने 
उनसे कदा करि इस घुू7 का बदला लेना चादियेतो उन नेतारौ नै 
दव पर ध्यान नदी दिया | मणीन्द्र का कदी मे पिस्तौल मिनन गई, 
दमे वरल दो काम्ये थों। ग्रथिकं मिलनेकीद्माशामीन थी, 
रितु रथ्के दिलमेंवोश्राग जलरी थी | उसने सुनाथाकि दष्ट 
सुपरिटेडेन्ट बनर्जी ककोरा बलो को फानी दिलाने के लिए जिम्मेदार 
ह! यह्‌ सज्जन वनरा मे रहते येप वद उन्दी के फिराकमेंधुमने 
लगे । ६२८ क {३ अनवरग को उन्द्रोनि डी० ए6० पण बनर्जी पर 
दिन दहाडे बनारप् क गोद्रौनिया क पाञ्च गोली चला दी | एक गोली 
उन्दने उनकी बाह में मारीनिशानाता उन्दने ह्याती परियाय 
वह्‌ त्र म लगी | ज उन्दनित्ण्वा करि पल्ली ठीक जगह षर नष 
लम तोवेग्रगे बहे श्रीर्‌ गिम्तौज्त क नक्ली ङो वनर्जीङ़ी हती मे 
ल्माकर्‌ बच बुरी दूनरी गोलो मा दाव दा, यह सोली उनके पेद्रम 
लभ । मण फौरन गिरफ्तार कर लिये, यतर, सिन्दु वह पिस्तौल 
जिसे उन्न बनर्जी पर हमला रिया या वह उनके पाठ नही वररामद्‌ 
ह्ये षत | जि क्त उन्न गोला मात धी उच क्त उर्मि वद कद 
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कर मारा था लो यद रजेन््र लारिडी को फारसी पर चटनेका 
पुरस्मर ।" 
पेद मे गलौ लगने पर भी मिम्टर बनर्जी नदो मरे, ग्रौर क दिन 
चैदोश रहने के बाद होशमे श्रय । मणीद्रनाथ चनर्जी को १० साल 
की घजा हू, श्रौर वे फतेहगढ सेग्टरूल जेल मे २० जूत ।६द्के 
दिन एक ग्रनरान के फनस्वह्य करुण ररिस्थितियो परे शहीद हो गये। 
इसा विवरण क्राति युग के मभ्मरर्‌ मे लिला है। 
मनमाडइ इम मामला 
जिस प्रकार मरणद्र नाय वनर्जी ने स्वतन्त्र रूप से श्रपना काम 
क्रिया था उक्ती प्रकार मेरे द्खोरे माई मनोहन गुम ने कु श्रादमि्यों 
के साथ मिल कर एक स्वतत्त्र षड्यन्त्र रचा । कोशिश तो इन लोगों 
.चीयदीथीकिव्रड़े षरड़यन्त्रे से इनेका सम्बन्ध ह जाय, किन्तु लडका 
सममः कर सेनापति श्राजञददनै इ लोगों को शरोर कोई विशेष ध्यान 
नही दिया | नती यह हुश्राकि इन लेगा न ग्रपनौ ही एक डेट इट 
की पस्जिद्‌ बनाई । एक युक मार्करुडेय नामक व्यक्ति जो श्याम वगैरह 
घूमे हये थे, श्रौर एक अच्छं मल्ली म ये, णलि गये घे! इन लोगो ने 
मिलकर, जव साइमने कमीशन ईन्दुर्तान के श्रन्द्र श्राया तो वह तै 
याकि वरम्बदै कै पास किसी जगद्‌ पर इसके सदध्यों कौ गाड़ी की 
उडाश्िय्रा जय । इ-ॐ लिये वन एक्ततित ऊरने जगे श्रौर ङु दिनों 
ॐ मोत एक डिनोमाइट, ७ जम ग्रौर तमचे वमैग्ट इक भिये । इख 
घटना का वस्तून विवर्‌ न पोदन रुप्तने श्प पुलक ८.६न्य के 
के शरोरमे लिना है, मै उनम मे थोड़ा सा परिवर्॒ देता हूं । माकंन्डेव 
गनौर द्रे म्र सामान लेकः रवाना टो गये, वे लोग श्रपने निधीरित 
स्थान पर पह्ेभीनयेकिद्रीचमे त्रप फट गया | लगमग ० मील्ल 
करे इदगिद्‌ं तक श्रावाज सुनाई पड़ थी, उन्जों की तें उड गई थ, तथा 
गाड पटरौ पर से ठतर गहै थी | धडाके बलि च्व्वेम वहते ल्लोग 
जल सुन क्र खाक दो गये | वीर केसरी माकंरडेय वहीं पर सो गये, 
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न्रवदींपरवेन्नेशदो गवे, फिर जव्रदोश में श्रयि तो उन्होने वरान 
देषा, च्रोर्‌ इष्ठ ग्रन्नग मनमोहन मौ भिग्फ्तार्‌ हो भये | मुकदमा 
बहुत दिनों तक चलता रा ग्रौर श्रन्न मेँ दोनों को छात-यात सलक 
सज्ये दुद 1 यद बम मनमाड के पाप फटा या, इषल्िये मुक्रहमा 
नापिकरमे च्ञ | 
[^ शक 
दुक्रखख्यर्‌ वरम मामला 

राजेन्द्र नाथ नादद दृशषरे काकोरंतरालो की वरद २६ चितम्बर्‌ 
को गिरप्नारनद्धौ मक्रवे, क्योकि वेवम वनानां पीने क लिए 
कलकत्ता गव वे, दक्विरेश्वर नामक एक सोवि में उनक्रा कारखाना या | 
एकत दिन पुलिश्च ने इसका प्रर लिव ग्रौर्‌ £ व्यन्तो शरो गिग्फ्तार 
क्रिया जिमृप्रं एक रजेनद्रत्राचरू माये] रजेद््र वरात को इस सम्बन्ध में 
१० खान्न की साह जो वाद कौ बदल कर५ छान कौ हो गई । 

त्रलीपुर चल पर भूपेन्द्र चरी की हला 

भूपे चटर्जी क्रातिकरारि्यो को खजा तथा मी दिलाने बालों 
म थे, यद कलकत्ता पुललिख के एक प्रमु श्रफमर ये । इनका कमि वरह 
थाकिजेलमे जा जाम्र नजग्वन्टो को तथा राजनैतिक. कैटि्यो को 
इमा धमक्रा तथा वदहका कर मुध्वत्रिर वनने था वान दित्ताने ज चेष्या 
करना } दनिशेश्वर > टयो ने इष वरात्त को ब्रहुत दिन पलि गुन 
रखाथा। वे भी छामने एकघर दके व्ुनाये गये । १ दिन मुपे चर््जी 
जेल के ग्रन्दर्‌ श्राप श्रौर वे नजसजन्ो ॐ हाते कीश्रोर्‌ जा र्देवे। 
दक्तिशेश्वर कालों ने जत्र य खवर पादं तो श्रपने मशडग्यिं क इष्ड 
श्राह लेकर उष पर्‌ कूट पड़, श्रीर्‌ उम वहीपर्‌ देर कर्‌ दिका | इम 
सम्बन्ध मे बाद को श्रनन्त हसै मित्र ग्रौर प्रमोद चौधरी ठो व्यक्तयो 


को पोषो हई । 


९) 
ज) 
¬ 


सरदार भगत धिह 


लाहोर षडयंन्न ओर सरदार 
भगत्तिंह 


काकोरी ष्रडयंर म, एक प्रमुख श्रमियोग यह भी थाक काकोरी 
रेन डकैतो ऊ अद एक समा मेरठ मे हई, जिषे पान भर के क्राति- 
कारी नेता न्दी बल्कि लाहौर ठे सरदार म॑गतघिह तथां कलकत्ते से 
यतीन््नाथ दस बुलाये गये थे । काकोरी के उननेताश्रों के पासजो 
पत्र ब्ररानद्‌ हये, उनमे जो लाहौर त्तथा कलकत्ता के उपदेशक का 
जिकर धरा | बह इन्दी दोनों के सम्वनधमें था) इतत युगङे च्र्थात्‌ 
काकोरी के बाद यपरके षनसे नडे नेतातथा प्रमुल व्यक्ति सरदार 
भगतिंह यै । इसलिए पिले इम उन्दी के जीवन का कुदं थोडाखा 
वर्णुन करेगे | 

सरदार भगत सिंह 


सरदार मणतसिंह जित खानदान मँ पैदा हये थे उसके लिए 
देश-भक्तियादेश ॐ लिएत्याग करना कोई नरै बात नही थी। 
पि के श्रध्यायेो मे छरदार श्रजीतसिंह का नाम त्रा चुकाहे। 
सरदार सुरन सिंह श्रौर सरदार श्रजीत सिंह इनके चचा थे; 
श्नौर इनके पिता कानाम सरदार किशन सिंह था। श्राप का 
जन्म १३ शअ्रसौज सम्वत्‌ १८६४ लायलपुर के बंगा नामक गोविमें 
हृश्रा | सी दिन सरदार घुबरन सिंह जेल से भ्राये, सरदार किशन 
ठं नैपाल से वापिस श्राये तथा सरदार श्रजीत सिंह के द्रुटनेका 
समाचार श्राया । हन्द श्ररणो से भगतसिंह क्षौ दादी ने उनको भागो 
घाला कहा, जिषे उनका नाम सगतं सिंह पा | श्रापने डी० ए 
बी° सूल से पैदषुलेशन पाड किया श्रौर नाद को नेशनलं कालिज 
म पने कगे | 

२६ 
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का जाता है षरदार मगततिह का मुकाव लडफपनमे द्यी उशन 
कूद तथा सामि क्रडाश्रोकौश्रोर था। एकदै मेधा श्रानन्द 
किशोर इनके य्दा उतरेये। मेहताजीमे वे प्रेम से मगतर्सिदक 
गोद मे तैडालिवाश्रोर कषे पर यपां देते हुए पूक्ा-ठम क्या 
करते हे | 
ब्ा्ञकं ने श्रपनी तोवली गरली मे उत्तर दिया मै खेती करता ह । 

लाला जी--ठम बचत क्या हो ! 

बालके अनदुके कैचता हू | 

इणी तरह कहा जाता है अ लदकपन म सरदार भगतसिह को 
तलवार-बन्दुक से ड़ प्रेम था | एफ वार श्रषने पिता कै साय खेत 
की श्रोर गये । क्रिषान खेत मे दल चला रदे ये | बलकं भगतपिंह ने 
परिता से पूवा, वेक्या करदे! पिताने माया तसे सेत 
जोत रहे है । इषे बाद श्रनाज प्रोयेगे ।' इष पर भोले बालक ने कष 
--त्रना् तो बहुत पैदा होता है, मगर तलवार-बन्दूक सव नगह नदी 
हेती ! ये किसान ,तलवार-बन्दूक की खेती क्यो नीं करते ? 

स्कूल की पढाई समाप्त करने के वाद जत वे क्ल यं परिष्ट 
हे तो उनका परिय सुखदेव, मगवतीचरण, यशपाल आदि से ह्र । 
बाद को जाकर वे इनके प्रमुख साथ होने षले थे। मगवतीचरण 
रागे के निवासी प्राह ये, इनके पिता इनके लिए एक षड 
जायदाद षोड गये थे । श्रीमती दुगा देवी से लो बाद फो लाकर 
रुख क्रान्तिकारिणौ है, बहुत कम उमर मे हौ उनकी शादी ह बुती 
थौ । भुलदेव लायलपूर ॐ रहने वले ये । यशपाल पंजाब के धर्मशाला 
क पास एक मोष ॐ रहने वाते ये, उनका परिवार धार्मिक हने" के 
कारण उनकी सारी परारम्मिक शिक्ता गुश्करल कगौ मेह इई यी) 

जयचन्द्‌ विधालंकार “ 

इ कालि मे, निमे ये लोग पृते ये, जथचन्द विद्रालङ्कार 

्रवयापकं ये | यह पदिते हौ श्चीन्द्रनाय सन्य के परमाव गेश्रा 


शृदीदी चत्थे का स्वागत २३६ 


सुकरे ये | का नाता है इन्दोने इन लोगो की उचि क्रातिकारी श्राटोलन 
की च्रोर फेरी, व्रिन्तु यह महाशय सिफं कुदं दौ इद्‌ तक जाने क लिए 
तैयार ये । नतीजा यहं हुश्राकियहतो ज्यंके तरी रह गवे. श्रौर 
इनके यह चेले क्रातिकारी आदोलन मँ भारत-प्रविद्ध हो गये । 
शादी केडरसे भगे 

सरदार भगतर्धिह ने एफ. ए० पाम कर लिया । उप्त समन उनके 
धर वालो ने उन पर विवाह करने के लिए जोर डालना शुरू किया, 
किन्तु वे विवाहं करने के लिए उम समय तैयार न ये। उन्दने देवा 
रक भफ़ करना फिजूलं है. इखलिए उरन्धोने चट बोरिया विस्तर 
उठाया श्रौर लाहौर छोडकर लापता हो गये} क दिनोंके बाद श्राप 
के पिताको एफ प्र मिला | जिषषमेलिला थाम विवादं नदय 
करना चाहता, इषी से घर छोड रहा हू । 

पत्रकार के स्पे 

दके वाद वे दिली ग्‌ श्रौर वरहो पर उन्होने इचु ठिनि तक 
श्रैन के पम्वाददाता का काम किया | इसके वाद कानपुर श्राए, श्रौर 
प्रताप मे काम करलेलगे | हिंदी भाषाका श्रापने श्रच्छा श्रध्ययन 
कियाथाश्रौर वे श्रच्छा लिषखतेमी ये| यहां वे अ्रलवन्त पिह नाम 
से प्रविद्धं ये, श्रौर दौ नाम से लिखते भी ये  कदते टै वे व कुष 
दिनों वक एक रष्टय विद्यालय क देडमाष्टर भौ ये । 

शदहीदी जस्ये का सागत 

इसी षमयर सरदार किं शन पिह ली को खवर मिली कि भगत चह 
कानपुरमें ह । उन्दने श्रपने मित्रको तारदिया कि मगतसिहका 
पता लगा कर कह दो किं उनकी माता श्रत्यन्त बीमार ई। मातादधी 
बीमारी का समाचार धुनते दी सरदार भगत सिह प॑नात के लिए रवाना 
हो गये ! इन दिनों गुरू का वागवाला प्रसिद्ध श्रकाली श्रान्दोलन श्रार- 
म्मथा, तारे पंजाब मे एकं तष्ट्लका चा मचा हुश्राथा | गुरूकाचाग 
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श्रादोललन एक तरह से धारक श्राटोलन शा, किन्तु इका दृष्टिकोण 
प्रगतिशील था । सत्याग्रदी श्रतिर्यों के ज्ये, दुर द्रे गुहू के 
वागकीश्रोरश्रारदेये, परन्तु कुष्ठ द हुजूरो उल इस ग्रादोनन के 
विरद्ध थे । उन्द य श्रादोलन एं श्रोलो न माता था इसलिये उन्होने 
निश्चय किया कि वज्ञाग्राम कौश्रोरसे श्रकाना जत्थे कास्वागत्तन 
क्रिया नाय, श्रौर उर यहं ठहरने न द्विया जाय | बङ्गाल ॐ कच 
निवि ने सरदार किशन सिदकोतार दिया जोन दिनों गार छोड 
कर कार्य॑वश लहौर मे ये । उत्तर मे सरदार साहृ्र ने ज्िखा कि मगत 
वँ मौजूद है, बह जत्य के ठदरने श्रौर लङ्खर का सत्र प्रबन्ध करेगा । 
हृश्रा मी रेखा दी । सरदार मगत रिह ने विरोधियों के ग्रडञ्धे को व्यर्थ 
करते हुए उनका सू धूमधाम से घागत किया । 


पुलीस से चलने लगी 
लालपुर मे षरदार मगत दहं ने एक वक्तता दी, निम उन्देनि 
गोपी मोदन खहा की तारीफ कौ । पाठकों को स्मरण होगा क्रि यह गोपी 
मोदन साहा वही ह जि्होने सरचाल॑ख टेगटं के धोखे ते भिष्टर डे 
नामक श्रे को गेली मार दी, पुलिस ने इख वक्ता के सम्बन्ध मे 
श्रापके ऊपर मुकदमा चल्लाया, किन्तु उन पर मुकदमा न चल स्का] 
इख बीच मेँ श्रापने श्रमृतखर मे श््रह्लोः तथा कीर्तिः नामक श्रल- 
वारो कामी सम्पादन किया। 
संग्न आरम्भ 
काकोरो वालों कौ गिरफ्तारी के ब्राद चिन्न-भिन्न देल को सम्भालने 
का काम श्री चन्द्रशेखर श्राजाद्‌ नै उठाया, किंतु उपयुक्त खाधन न हने 
के कारण वे ग्छं विशेष श्रग्रघर नहींदो पये थे। १६२६ में पजा 
मे जोरशोर से सङ्गठन होने लगा । सुखदेव एक श्रच्छे सज्गटनकर्ता ये । 
यष्टपाल ने जयगोपाल को लाकर सुखदेव से मिला दिया । षी खमय 
विहार का फणीरनाय घोष संयुक्त प्रत में श्राया, ब्रौर लोरयो से मिला। 


केन्द्रीय दल का संगठन २४१ 


छन्‌. १६२५७ जिहार के कमल्लानाय तिवारौ मी दल मँ शामिल हो गये । 
काकोरी कैदियों को जेल से मणाने का प्रयत्न 
सन्‌ {६२ मे सरदार मगतपिह ने इन्दन लाल, भ्रानाद्‌ त्रादि 
के साथ यह कोशिश ङी हवाल।तमे जिख समप ककोरी कैदिर्थोको 
लेकर मोटर श्रदाज्ञतत को जाती हो इम समय उसे रोक कर बदियोको 
हुडा लिया जाय, किन्तु यह योजना श्रखुफलं रहौ । कई कारण रेते श्रा 
गये जिससे योजना छोड़ टी गई | 


दशहरे एर षम 


शरकदवर १६२६ मे दशदरेके मौके पर जोबमं टे ये उमक्रे 
सम्बन्ध मे ठरदार मगति प्र इदमा चक्राच गगा, श्वि उषम वे 
वेदाग छूट गये । दसौ बोच.मे उदनि लाहौर मे नौजवान मारत समा, 
नामक सत्या कायम की } यह सस्था बाद को जाकर बहत हयै प्रर हये 
गहै, श्रौर सर्कार ने इसे दवा दिया । दल ॐ लिए जत्र धन की जरूरत 
पड तो गोरखपुर कुरहल गज्ञ पोष्ट त्रफिस मे नौकर पार्ट काणक 
सद्य कैलाश परति डकलाने ऊ लगमग तीन दजार रुपये लेकर गायन 
हो गया । यह सारा स्पया क्रातिकारी दल मे खर्च हू श्रा । 


केन्द्रीय दक्त का संगठन 

्थोतो इ समय बिहार, युक्तप्रात तथा पजा मे सङ्गठन था, 
किन्तु इन सङ्गठनों मे श्राप म कोई॑घनिष्ट सहयोग नहीं था । इत- 
लिये कायं जौ सुत्रिधा कलिर्‌ दिषप्यर १६२7 ओ मस्त भारत के 
भरधुख क्रातिकरियो को एकं समा हुई | इस पमा में जयदेव, शिव 
वम्मौ, विजयमार सि, सुलदेव, व्रह्मदत्त, सुरे्रनाथ षार्डेय, तथा 
फरीन्द्रनाथ घोष थे | इन लोगो ने एक नई केन्द्रीय समिति बनाई | 
इसके मिम्मलिखित ७ सदस्य हुए 

(१) बरदार मण्वर्िंह। (२) चन्द्रशेखर श्रानाद। 

(३ ) युलदेव, (४) शिव र्र््मा! 
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(५) विजयकुमार सिह। (६) फएणौन्धनाय प्रोष । 

(७) कुन्दन लाल 

यह्‌ बात ध्यान देने योग है किं अदुकरेश्वर दत्त इस केन्द्रीय समिति 
के पदस्य नही थे | इष्से हञात होता ई फ अ्रसेभ्बरली बम के मामके म 
घटुकर्वर दत्त इनम स क्रिसास मो श्रधिक प्रसिद्ध दने पर भी दलम 
भुत प्रमुख स्थान नही रखते थे | श्रवश्य इसका अथ यह नही है क 
वे दनम सश्खासे कमस्यागाय। कम क्रत्तिकारौ थे | श्र चन्द्रशेखर 
श्राजाद्‌ को उतन। डति प्राप्त नदीं हद जितना कि सरदार भगतसिइ, 
बडुकशपरदत्त या यतीद्रनाय दास को हु । ख्याति के नियम दुसरे दी 
हते ई, उतस बड़प्यन नहां तोला जा सकता । फिर हन खात न्द्राय 
समिति क सद्श्या का भी सेवय बरातरर नदी कह जा सकती । इनमे से 
करने बाद्‌ को पुलिखिमे बयान दे दिया, फणीद्र घोष तो इसी अप- 
राधमंबादको दल द्वारा जान से मर डला गया। 

इषस्मामेनोवतेतै हू; वेयोंदह। फणौद्र नाथ घोष बिहार 
के सद्धठनः कर्ता, सुखदेव तया मगतसिह पजव के, विनय कुमार सिह 
शओओौर शिव वर्मा सयुक्त प्रात के सङ्गठनक््ता चुने गये। चद्रशेष्वर 
श्रानादयोंताखरे दलकदौ श्रध्यक्तथे, किंतु बे विरोषकर सेना- 
विमाग के श्रध्यत्त्‌ चुने गये । श्रातङ्कवाद्‌ करने का निश्चय किया 
गया । काकोरी युग मे समिति का नाम हिन्दुस्तान रिपन्लिक्न एसो- 
शियेशन था । यह साम कम श्रथ व्यजक ठम गया यानी यह समस 
गयाकि दसनाम से दल का उदेश्य पूण सूप से व्यक्त नही होता यद्‌ 
खमा गया 7 इषको श्रौर साफ़ करना ` किये । तदनुसार दल्ञ का 
नाम दिन्ु्षान सोरलिष्ट रिपब्लिकन श्रारमी यने हिन्दुस्तान समान- 
वाद प्रजातारिक सेन रखा मया । देता क्थो हु श्र इका विस्तृते विवेचन 
तैन श्यनो प्तक "वनद्रशेखर श्राजादः' मे किया हे । सदेष मे रेखा 
इसलिये दुध्रा कि शरादो मे विकार न होकर, ऋातिकारौ श्रादोलन $ 
ध्येय. दय विक्रा दतत रहा । उीके श्रुसार यह नाम बदल दषा 
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गया । यह परिवर्तन सूचित करता है कि दल केष्येवमे श्रौर त्रथिक 
विकाश हृश्रा। 

दल की शरोर से कद जगह पर बम त्रनाने के कारखाने खो्ते गये 
जिसमे से लाहौर, श।हजदोंपुर, कलक्ता श्रौर आगर मे उड़े कारसलाने 
स्थापित हुये । लाहौर श्रौर सहारनपुर के कारखाने पकड गये । 

साहमन कमीशन फा आगमन 

१६४८ मँ मारत के भाग्य का निपटारा करने के लिए विलायत 
से एफ कमीशन श्राया, जिसके प्रधान हगलैँड के प्रसिद्ध वकील सर 
जान साहमनयथे| केवल क्राप्रेयने ही नदी वकि पुलक कीष्ठारी 
संस्थार्श्रों ने इखके वायकाट का निश्वव किया ¦ प्साहमन लौट काश्रौ 
केनारेसे गूज उठा। लाला लाजपत रार इन दिर्नो कारे से 
एक तरह से श्रलगसेहोरदेये त्रल्कि स्चव्रात्ततो यो है क्रि करई 
मामलों मेँ उन्दने फाेस् का बहुत जवर्दस्त विगोध किया या | मुल्क 
छी निगारो मे चे गिरते चले नारदेये, कर्योकरिवेजो कुच भी क्हतेये 
उसमें साम्प्रदायिकता कौ मात्रा बहुत बरहुकर रहती थी । एेसे मगर मे 
स्फ ने एकाएक सुना कि २० श्रटवर षन्‌ १६२८ को जव सामन 
कमिशन लाहौर मँ श्राया, उख सभय उखका बायकाट करते समय लालां 
लाजपत राय पर पुलिस की लारिां पड । लाला लाजपत राव देश 
के एक पुराने नेता थे, बल्कि खच बातु.तो यह्‌ है नेतारो ॐ श्रप्रगए्यो 
मेये देशनेयहमी सुनाक्ि देश के इत पुराने नेता पर जो 
क्षाठियां पड़, उखे उनको कापी चोट परहुची । इती चोट के सिल- 
चिति मे वे शय्यागत हो गये { ७ नवम्बर १६२८ को लाला लाजपत 
रायक्र इस चोट के कारख देहात मी हो गया। 

देश मे इस मृत्यु से बहत खलब्रली मचौ । इस समय केन्दीय 
समिति के कई सदस्य ला्चैर मे मौजूद ये-। रन्दोने जल्दी से श्रपनी 
क समा बलाई, द्मे यह ते दन्ना करि चूंकि सारे भारतवर्षं करी 
मांग है, इसलिए. लाला लाजपतगय की मृत्यु का बदला लिया जाय । 
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पं जवादरनाल इन प्रसंग परयो लिखते ईं “जव लालाजी मरे तो. 
उनकी मृ्यु त्रनिवार्वं रूपे, उन पर जो हमला हुश्रा था उसके साथ 
संयुक्त हो गहै, श्रौर दुखसे की व्हकरर देश क लेग मं क्रोष 
भड़क उठा | इख गत्त को समने की श्राव्या दं क्योकि उमकरे 
खममने परदे षाद्‌की घटनाग्र को, विरे कर मगत धिह ग्रौर 
उत्तर भारत में उक्र श्राकष्मिक श्रौर श्रदूसुत ख्याति समभ श्रा 
सकती ह | किसी कयं कीनीव्रका करस समभे व्रिना उम कने 
वाले की ग्रा उनकी निन्दा करना श्रषान है । मगन सिंह कौ पिते 
वहतम्‌ लोग नद्ध जानेते ये उनकर प्रनिद्धि एर द्टिनात्मठ ग्रा ग्रातंकवादी 
कार्य केलिए नदी हु 1 >< > > मगत सिंह दमक निष्‌ प्रमि हूुश्रा 
किरा ज्ञात द्रा मि उशने कममे करम उनसमव के जिए लाला 
लाजपत रयकौ श्रोग इन प्रकर उनकर जस्थितेप्तारे देण क सम्मान 
कौमारी | कतो एफ किन्ददो गगरा, लोग उठ कर्यङोतो भूल 
गवे, परन्तु वह चिह कुर मीनो के श्चम्द्र पज्ावरकेद्र एफ गवर 
शरीर शहर तथा उत्तः भार " उसके नामो से मजने लगा 1 

बदला लेना नो सोचा दही जार्हा था, इत बीच मे पना नेशनल 
रम लुटने कौ एक योजना तना गद, सनतु वह सफल न हुड शीर 
उसका विचार व्याग दिया गया। 

सैन्डपं हत्या 

य तथ हुश्रा फि लाला लाजपत राय की हत्या के लिए निम्मेदार 
पुलि श्रफसर मार डाला नाय | तदनु्ार जयगोपाल मिष्टर ककार की 
येह म॑ रहने लगे । इत्या के लिट चाग पक्तिः निधुक्त हुये । 

( १) चन्दरशेलर श्नानाद्‌ । (> } शिवरामं सजगुर । (३) 
भगत छिंह । ( 4 } जयगेप्राल । 

श्िक्राम राजगु के श्रततिरिकि तमी लोग खाईकिल पर घटना 
स्थल पर पहु । ममम १५. दिषम्बर के चार बजे मिष्रं चैन्डतं 
द कानिष्टितिलः चननं के खाय श्रपने दफ्तर से निकले । मिस्टर 
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चैन्दर्सकी मोटर खाहकिल सङ्क पर श्राति दी शिवराम राजगुरू ने 
उष पर गोली चलाई । शिवराम राजगुरू का निशाना श्रचृक् वेड । 
तैर श्रपनी मोटर साई किल समेत फौरन जमीन्‌ पर गिर पडे, उनका 
एक पैर खादक्किल ॐ नीचे त्रागया । श्रव मगतर्चिह्‌ गे वदे ओओौर ताकि 
कोई धोला न रह जाय इषलिये कई गोलियों रैन्डर्त को मारौ | इषठके 
बाद उन्दने माग निकलने क कोशिश कौ । डेड कानिस्टेबरिन चनन 
तिह तथा मिष्टर फारनने इन लोगो का पीठा किया | फानं के मगत- 
सिंह ने गोली मारी जिसे वह वहीं सक गया । चननर्चिह फिर मी इन 
लोगों का पीहा कर रदा था । त्रच भगतर्िह्‌ श्रौर रजगुरू डौ> ए० 
बो° कालिज ॐ हति म एकं होरे-से दरवाजे मेँ घुम गये, हेड कान- 
सटेत्रिल चननसिई मानो त्रपनी भौतके पडधेजार्हयथा। श्र्न तक. 
त्आाजाद्‌ सुप ये । उन्होने जव चननसिंहं को इस तरह श्रषना पीछा करते 
देखा तो उन्होने श्रपने मोर पिर्टल्ल से चननघिंड को राजमक्ति श्रीर्‌ 
गुलामी का फल चखा दिग्रा अह वों भिर पढ़ा, एक धटे फे अन्दर 
उसके प्रार्‌ कूच र गये ! 

योधी देर मे सारे पलाब की पुलिस चौकनी हो गदै,्रौर साग्राग्य- 
बाद के कुले चारों तरफ चूधते हूय फिरने लगे । भगतसिंह, राजगुरू 
तथा श्राजाद्‌ डौ० ए० वी० कालिज केहातेसेतो निकल ग्येये, 
कन्दु श्रमी वेलहैरमेदीये। श्रौर लाद्यैर बहत ही गरम होगया 
था | मगति ने श्रपने केश वौरह कटवा डाले, श्रौर कहा जाता रै 
दुर्गा देवी को तथा शचौ को साथमे लेकर डे ठाट्राट से अम्बल 
दज से रेल ॐ सफर किया । राजगु इनक अरदली बने । चन्द्रशेलर 
श्राजाद्‌ तीथं यात्रियों कौ टोली बनाकर उसके साय एक पंडेके सपमे 
लादौर पे निकल गये । 

मग तथिह कलकला चले गये, श्चि वे वैटने वलेन ये, वर्हे 
आकर अ्रायरे मे एक बम का कारखाना खोला । हन दिनों कर श्नौर 
कारखाने भौ खुल, जिनमे यख्य तरीके पर यशपाल, फिशोरलाल तथा 

३० ‡ 


९.४६ भारत मँ षश क्रान्ति-वेष्या का रोमांचकायी इतिच 


भगवती चरण का सम्बन्ध था | दल ने मर्ह के सम्ब॑षम य 
तै किया कि मगत सिंह रू चते जर्थि, कितु हस समतवं मगत 
विं श्रौर यवदेव मे फु मतमेद हौ गया जिसे भगवि ने यह 
तैकियाकिवे ग्रसेम्वलञामे अम फक कर श्रसिखमर्पण कर देगे। 
पहितते यह योजना थौ कि मरदार भयत्चिह्‌ तथा बटुञेश्वर एसेम्नली 
मे्मपके श्रौ श्राजाद्‌तथादो श्रन्य दस्य जाकर उनफो वचा 
लाये, कंतु मगत्सिशहने इष ग्रोजनाके त्रालिरीदिश्षेको पसन्द न 
किंग) रोर म्ाकि देश में जागृति पैदा करने के लि उनका गिरक्षार 
शिन ग्रावरशपक्र है | जत्र हय भगतसिंह ॐे इम निश्चय कै विष्य 
म खोचतेहैता हमार हृदय गदगद क्षे जाताटै। हमक प्रर 
से विहृल ष हो जते दकि एफ व्यक्ति जिषे श्रमो सुश्किल से यौवन 
के चौखट पर पैर सला है श्रपना सर्व॑स्व बलिटान करने के लिए तैधार हो 
लाता है, किंतु यतो क्रातिकारियो के लि एक पाभूल्ी बात थी । 


एसेम्मली पे पडा 

सन्‌ १६०९ की पश्रपेल केदिनकी घटना है| उस शमयकी 
केन्द्रीय एसेम्बली मे पन्लिक सेफट नामक एफ जिल विचाराथं उपस्थित 
था, दोन श्रोग से लीचातानो हयो रदी थौ द्ेडडिस्पुयूख विल श्रधिक 
बयो से पासो चुका था श्रौर सभापति पटेल प्न्िक सेपंटी शिल पर 
श्रपना निर्य देने ॐ निवे तैयार ये। स लोगों शी श्रो उन्ही की 
शरोर लगी हई थीं उहुत उत्तेजना का षमय था। देसे समय एकाएक 
सेभ्बली भवन में दर्शं कौ यैलरौ से एक भयानक अम गिरा जिसके 
भिरे ह त्रातंक का धुश्र( छ गया । सर जज शषटटर तथा सर वामन 
ज्ञो दलाल श्रादि उं व्यक्तयो को हलक चोरे त्राः | चम फेकनै 
वालि दौ नवयु्कये, एक श नाम बरदार भयतषिह था श्रौ ,दूररे 


कानामनब्रुकश्वरदत्तं। , 
इस दिन के वाद्‌ेये दोनों नाम मारव मे एक षरे चीन | 


सरदार मगतर्सिह इन्लथ जिन्दाघाद्‌ नारे के प्रवरतके ये २४७ 


हो गये है । तमोली कौ दुकान से लेकर प्रादों तकं इन दोनों के चित्र 
सके चाद मे दीखने लगे । 
यदि ये लोग भागना चाहते तो बड़ श्राखानी से भाग निकलते, 
किन्तु वे वहीं पर खट रहे, ग्रौर €दन्कलाव जिन्दात्राद श्रौर श्व प्राज्य- 
वादकानाश हयोः कहकर नारा बुलन्द करने लये | इसके साथ ही 
इन्दोने एक परचा निकाल कर बहो पर डाल दिया, जिसमें हिन्दुस्तान 
साम्यवादी प्रजाता्िकसेनाकौ ओरसे जनताके नाम श्रपान थी | 
इसमे एक पच क्रातिक्रारी का हवाला देकर कदा गया थाक्नि बदरो 
को सुनाने के लिए घडाके कौ जरूरत दै । पदली फोक मतो वहुतसे 
लोग इस कत्य की निन्दा कर गये चिन्तुजवदईनलेगानेश्रभना रेति. 
हासिक अयान दिया तो मालूर टुश्राकिये मी कुं हिद्धात रलते ईै- 
श्रौर कुं खम कर काम्‌ करने ह ' वह वात यद्य याद रदे कि-- 
तथ तो यद नारा वचो वचो मेकैन गयादहै। श्रा तो केवल 
साम्प्रवादो या मनदु्योमे दी नदीं, अल्कि इर एक खा्रास्यवाद विरोधी 
सभाका यह एक श्निवोयंनाराहो यथाह! स्मरण रहे क्रि वह नारा 
एक क्रातिक्रारीकादीदियादह्ुश्राथा) 
सर्द भगत सिंह इन्कलाव्र जन्द्राद नार ॐ प्रवतर थे 
आघ घरटे बाद्‌ पुलिस का एक टेल श्राया, च्रौर उन लोगे को 
गिरफ्तार क्र लिग्रा | गर््तारी केत्राद्‌ वे दिह्ल' जेल भेज भि गवे, 
शौर हर तरीञेसे यद कोशिश की गरईैक्षिउनमसे एक मुलभिरदयो 
जाय । इनको डराया घमक्राया बहकाया तया प्रलोभन दिया गथाकिवे 
मुखविर दो जाय भ्न्तु वे श्र्ल रदे | दिल्ली जेलमे दी उनक्रा मुक 
द्मा ७ मई को शुरू हरा । १२ जूत १६२६ को यह मुकदमा सेशन मे 
खतम हौ गया | इन लोगो ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया, जिषे जि 
उन्होने क्रातिक्ारौ दलं के उद श्यो पर प्रकर उला। इष वक्तव्य में 
उन्होने बताया कि करातिकारो दल का उदेश्य देश मे मजदृरोका 
तथा कानों का एकाधिनायक्व स्थापित रना है । इष यान के 


लाहौर षडयंत्र कौ सूचना २४६ 


यैन्डर्य ह्या मे हाथ था तथा भगवती चरण एक प्रमुल क्रान्तिकारी 
ये । इस ब्रीच तेंक्रान्विकरासियों काशो. ते ङु दिलङकाकाम दो 
रहा या, उससे मी तदकीकात करते करते कुं ब ते मालूम हुई , शौर 
११ श्रपमैल ,६२८ को पुलिने एकं मङ्नान पर , द्वीपा माग जिसमे 
सुभ्वदेव, विशोरी ज्ञात तथा जयगोपाल गिरफ्तार दो म्ये) दिनि 
के श्रन्दर हौ जयगोपाल पृष्ठतरिर बन गया | ठो मई कोर्हेषरान बोहरा 
गिरफ्तार किया गया, बह भी पुग्वत्िर्‌ उन गया, दोनों भश्ठविरोः को 
माफी दे दी गई | २३ मई को महाए्नपुरमें पुल्िसने एक मकान पर 
छपा मारा, श्रौर शिववर्मा तथा जयदेव को गिरफ्तार कर लिया । ७ 
चूत को विहार के मौलनिया नामक स्थात्‌ म एक डकैती डाली गई 
जि्मे मकान मालिक जन से मारा गया | इश उकैती के सम्बन्ध म 
फणीन्द्र घोष नामक एक्‌ ्यक्ति गिरफ्तार हूुश्रा लो गख्रिर हो 
गथा | इसने सत्र षड़यन्यश्नो को एक मे जोड दिया | 
इस प्रकार एक मुकदमा तैयार हुश्रा जिसमे १६ व्यक्तियों पर - 

मुकदमा चला, बाकी भागे हुए ये| जिन पर मुकदमा चला उनके 
नामयेरहै। 


( १ ) सुखदेव (६) कमला नाय त्रिवेदी 
(२) क्रिशोरी लाल (१०) जितेनद्र सान्याल 
(३) शिव वाँ (११) आखा राम 

८) यया प्रभाद (१२) देश राम 

८५ ) यतीन्द्र नाथ दास ' १३) प्रम दत्त 

(६) जयन्व कपूर (१४) महावीर शिं 

( ७) भगतसिंह (१५) खरेन्र पाड्य 

(८ वेटुकेश्वर दत्त (१६) श्रजय घोष 


भये हुम से विजयकुमार सिंह रैली मे; शिब राम राज- 
गख पूना मे तथा ङुग्दन लाल सयुक्त प्रान्त मे गिरफ्तार कर लिये 
गये! लाद्चैर म मुकदमा चला, इसी बीच मेँ इन लोगों जे करं॑बार 


२५० भारत म खश क्रान्ति-चेष्य का रोमांचकारी हतिशस 


श्रनश्वन किये जिससे बतीनद्रनाय दाच शष्ीद्‌ हो गये, इन श्रन- 
शनों का वर्णन हम एक पृयक श्रध्याय मे रगे इन श्रनशर्नों 
की वजहसे मुक्दमे मेँ द्हूतदेर होर थौ, इप्के साथदी सथ 
जनता मे जघरदस्त ' प्रचार कायं होरहा था। इषलिये इन ब्रातं से 
घतराकर सरकार ने मामूली न्याय का दोग छोड़ दिया, श्रौर { मई 
१६३० को भारत सरकार ने गजट मे लाहौर षडयत्र मुकदमा श्रादी- 
नेन्स करे एक श्राडनिन्ख प्रकाशित क्या; जिते मुकदम मिष्टः 
के पास से हट फर तीन जजो के एक ट्ग्युनल के समने गया ¡ इसे 
अदालत गो यह श्रधिकारथा किञ्जभियुक्तों शी गैरदाजिरीमे मी 
मुकदमा चलावे । ७ श्रक्टूषरर १६३० को इस मुकदमे का फैषलां सुना 
दिया गया, जिसमे शिवराम राजगु ये; सुखदेव तथा भगत कौ 
फोसी, विजय मारसिंह, महावीर सिंह, किशोरीलाल, शिववर्मा, गया 
प्रघाद, जयदेव श्रौर कमलानाथ निवेदो को आजन्म काल्ेपानी, कुन्दन 
लाल को ७ वषर, श्रौर प्रेमदत्त को ३ वषं कौ सजा द्‌) गई। 

भगतसिंह श्रादिको फोमीनद्‌ जाय इस बातके लएटेश कै 
कोने कोने मे हडतार्ले तया प्रदशंन हुये । बम्ब मे ट्रेन तके रक पये, 
११ फरवरी {६२१ को प्रीवां कोषिल मे इष परकद्मे क अपील हुई, 
विन्तु बह खारिज कर दी गदै। 

देश पर एक विहंगम दृष्टि 

इष बीचम देश मे श्रन्यजो बे हुई थींवे दी हौ मदल्वपूरं 
है, हम वल सं्ेप मे उनका वणन करगे | श्रसहयोग श्रादालन के 
बन्द्‌ होने ॐ बाद देश मे जो प्रतिक्रया त्रा उसके फलस्वरूप देश मेँ 
साग्प्रदायिकता का दौर दौर शुरू हो गया यह तो परिलेष्श्रा चुका 
है| कामेत क श्रन्दर मी देशबनधु दास तथा त्यागभूतिं पित मोती- 
लाल ने स्वर्यं परी नाम से पएकदलेकी स्थापनाकी ! यह्‌ दल 
कौसल ठथा शरसेम्बलियो मे उनको 11९06 था शतै करने कै लिये 
जाना चाहते ये! मायु चेम्बफोडं सुधार के पिते उुनाव मे कमर 


कलकत्ता काप्रेन का अलम २५१ 


था महासमा गाधी कौसिल प्रवेश का वैद्वातिक रूप से विरोधकर 
चुके ये । श्र स्वराज्य पार्टी उसी बात को करना चाहती यौ | रेति. 
हासिकर हृष्टि से यह ब्रात महत्वपूरण तया दिलचघ्य है कि उस समय 
महात्मा गाधी तथा उनके चेले इस योजना के तिरुद्र थे, श्रित उनके 
सामने मो को$ कार्यक्रम नदीथा। श्रतएग एसे लोगों की त्रधिक 
सख्या हो गई जो दाष श्रौर नेदरू कौ योषना को पद्‌ करतेये | गावी 
ली को तरह देना पडा, सन्तु कईं साल तक इम गरयृकरमका श्रनुतरणं 
करने पर भी कृं हासिल न हुश्रा। इमलिये इममे.भौ लोग हटने 
` लगे इस बीच मे देशन्न्धु मर चुकेये) नतो उर््ोने विधानक़ो 
10001 ही कर प्राया था न ९0 आश्चयं तो यद है किं विधानवाद्‌ 
की इस प्रकार विफलता शि जाने परभी कामे १६३२ के बाद फिर 
क्यों इत श्रोर बहु । 
मद्रास काग्रेस 
सेट वातावरण म मद्रास काग्रस्का श्रभिवेशन १६२७ 
हुश्रा। साहमन क्मीशन सिर पर था | शायद उष्के सामने श्रपना 
मावर व्रहने के लिये कोभरेख ने घोषित किया कि पूणं राष्ट्रीय सखतंत्रत 
भारवषै के लोगोकाध्येयहै मैने माव बरदुने क लिए इसलिये 
कहा करि ह्मे कोई गमीरता यी, एेसा जान तो नही पड़ता, क्योकि 
यदि गभीरता होती तो लाहौरमे फिरसे इस पताव को पासं करने 
की श्मावरश्यर्ता क्यों पडती । यह भाव बहाने की बात इसे पुष्ट होती 
हक इसके साय साय नेहरू कमिटी वैढी, जो ^घ्वराज का मठविदा 
चना रही यी । इं रिपोटं क जनाने में पमी दल के लोग शाभिक्त थे। 
पडत मोतीलाल कौ राजनीतिक्ञता कौ यह तारीफ है क्रि एेसे विभिन्न 
161670्०००प३ र्गो को वे एक पैराये पर ला सके । श्रस्तु 


कलकत्ता किस का श्रल्टीमेटम | 
काप्रेष ते १६५७ मेँ तो स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पा क्रिया; श्रौर 


२५२ मारत मे सशख् क्रातिचेष्टा का रो्मांचकारी इतिष्स 


१६२८ मँ कलकतते मे नेषटरू रिपो का स्वागत किया, श्रौर उसे «मासः 
वर्षं के राजनैतिक ओरौर साम्पदायिक मसल को हल करने मेँ हूः 
श्रधिक'सदहायरता देने वाला ताना । कपर ने पाष्ठ किय ~-^मो यह 
काग्रेस मद्रास की पूं स्वाधीनता श्रौर निश्वथपर कायम है, शिरि मौ 
इस विधान को राजनैतिक तरक्की का ब्रहुत बडा जरिया मानकर उमे 
मजूर करती है । खासकर इम विचारसेक्रि वह देश ऊ मुखप पुख्य 
राजनैतिक दलो का श्रधिक पे व्रधिक जितना सतैश्यदह्ये सकता है 
उसके श्राधार पर तैध्रार किया गया दहै | च्रणरजच्निटिरा पालिामेटने 
३१ दिषम्बर (६२५. क परिले या उप्त दिन तके इत विधानको पूं 
पूरा मजर करलिपाताजाग्रेसं उते स्वाकारकेर लेगो) ब्रशतं फि 
राजनैतिक स्थिति के करणु कोई विशेष परिस्थिति न उतन्न हो जाय । 
किन्तु यदि उख तारीख तकर परलिया्ैटने इस विधान को मजूर्‌कर 
लिया या उसक्रे पले ही नामजूर कर दियातो क्रे देश को कर- 
बन्दौ की सलाह देकर याश्रौरजो तरीका निश्चयं किया जाय उठ 
प्रकार श्रदिसात्क्र अषहयोग श्रादोलन जारो करने का बन्द 
बस्त करेगा 1 & 
लाहौर मे फिर पशं स्वाधीनता 

ला्यौर कमरिस का श्रधिवेशन ‹ ला जनवरी १६३० तकर होता 
रा । इष बीच मे सरकार ने ऊपर दी हई शते मंजूर नहीं कौ । दि 
कप्रेठ ॐ नेतारो से कुड बातचात चलता रही, जिषे कोई निर्दिष्ट 
च्रारवासन नदी दिया गथा या, ब्रलि$ गोलमेन सम्मेलन मेभ्राग 
लेने के लिये कहा गया । लाहौर काम्सने इस प्र यह पासक्िथा 
भ्वततमान परिस्थितियों मे गोलमेन सम्मेलन मे काग्रेस के प्रतिनिधिर्ो 
के जाने से कोद लाम होने फो नदी है । इलिये यह कांग्रेस पिले 
ब श्रपनै कलकतते ॐ श्रधिवेशन मे स्वदत प्रस्ताव के श्रनुश्ार कह 
चोपित करती हैक कमेत किष्यन कौ धारा १ स्वराज शब्द का श्रय 
देगा एूयं साभोनता) श्ागे यह कपर यद भी प्रकट करती दै कि 


लग्रैर मे फिर पूं स्वाधीनता २५२ 


दरू कमेटी कौ रिपो कौ पूरौ योजना त्र रद्‌ हो णद, श्रौर त्रश 
करती है कि सत्र कागरे खजन पणं शक्ति लगाकर श्रागे से पूं स्वतन्त्रता 
के लिये प्रयटन करेगे । स्वाधौनता क श्रान्दोलन को संगठित करने के 
लये प्रारम्मिके कार्य के रूपमे तथा काग्रेस की नीति को उसके परिष- 
तित उदेश्य क खाथ तथाषाध्य सामञ्जप्यपूं बनाने के विचार से बरद 
कामरेस केद्रीय तथा प्रातीय व्यवस्थापक सभाश्रों श्रौर सरकार द्वार 
वनाई गई कमेरि्ों का बदिष्कार करे का निस्य करती दै, रौर 
काग्रे सजनो तथा राष्ट्रीय श्रान्दोलन मेँ माग तेनेगले श्रन्य लोर्गोसे 
कहती है कि वे भविष्य के निर्वचना से प्रयत्‌ तथा श्रप्रयत्त ल्पसे 
दूर र, ग्रौर व्यवस्थापक घमाश्रो तथा कमे ॐ वतमान काग्रेस 
सदस्योंकोश्रदेशद्ेतीदैकिवेग्रपनी जगर्होसे इस्तीफदेदे।>ॐ 
यद्‌ श्रखिल् मारतीय कोम कमेटी को अधिकार देतीरैकिं जघ ठीक 
समे तव जिस प्रकार के परतिनरन्धो को वह श्रावश्यक सममे उस प्रकार 
के प्रतिरन्धों के साथ सविनय श्रवा > कायु-क्रम को, निसमेकरन 
देना भी शामिल है, चलावे 

इस प्रस्ता के श्रनुसार व्यवस्यापिक्रा समाश्रो के १७२ सदस्याने 
फरवरी १६३० तक इस्तीफा दे दिया । इमे देन्द्रीय के २१, बौचिल 
श्राफ च्टेट ॐ ६, बरह्गाल के ३४, विहार-उद्ीखा के ३१, मध्यप्रान्त के 
२०, मद्रास के २०, सयुक्त प्रान्त के १६, श्राताम के १२, मम्ब 
के £, पजनिकेरश्रौर्र्माके १ये। 

१४, १९ श्रौर १६ स्वरी को कार कार्य-तमिति कौ जैटक वात्र 
मती मे हई । इसमे सत्याग्रह करना निशचत हु किंठ पड़े दिन अह- 
मदाद्‌ मे जब श्रचिल भारतीयकाप्रे च कमेटी की वैठक हुई तभी यद्‌ 
जन्तेके तौरपरक्राममें श्राया इसके बाद गाधी जीने श्रषने 
श्राभ्रम-वाधियों सहित नमक बनाने के उदेश्य से डाडीयात्रा की | इष 
प्रकार सत्याग्रह श्रागेलन शुरू हे यया, देश मँ हजारो कौ तदाद मेँ 
गिरफारियो हृद । गाधी जी मी गिरफ्तार हो गये । सरकार के 

३१ 
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{दशारे पर सर ते बहादुरःसथ, तथा मिस्टर जयकर २३ श्रौर २४ 
जुलाई को 'यरवदा जेल मे गांधी बी से पितते, महत्पा खी ने इश पर 
नैनी जेल मे पंडित मोतीलाल तथा बदाहरलाल के नाप एक पत्र 
दिया । इष प्रकार खमभौते की बातचीत शुर से गई । २५ चनवरो 
कोकामेःख कार्यसमिति पर से ्रतिवष इटाकर उसके वदस्यो को दो 
दिया गया; श्रौर १६ फरवरी करो मदमा गाधी श्रौर लाड ्रविन कौ 
संचि "की यात्तचीत दिल्ली मे श्रारम्म हरं जिसके गाद £ माच १६३१ 
कोष्टककपमरभौतासे गया श्रापतौरपे गाणी श्न पम्तौतेके 
नामते.धसिद्ध दै । 

सर्दार मगतसिद, राजगु तथा दुखदेव द्र ठमय कौषी कौ प्रती 
मे फाँसीषरमेजन्दये | देशमे उनकी फोपी के सम्बन्धे बही 
दलचल थी । सरकार के चजने कदाधा इनलोगो की फांशीष, 
श्रौर सारा देश फ रहा था मगनसिं९ निन्दाजाद । स्वयं कमरक्ठ वले 
भी इख जात ऊ लिए महतं उत्सुक ये छि इस समय जो सदूमाव चारों 
श्रोर दिखाई पड़ रदा हे उसका फायदा उठाकर उनकी सला बदलवा 
दी नाय | छन्तु वायस्तराय ने इस सम्बन्ध मे ख्यष्ट स्प से कुष्ठुभी 
नद्य कहा । दमेश। एक मर्यादा रखकर उन्होने इस सम्त्र॑ध मे नतिं शी । 
उद्धोनि गाधी ली से कैवल इतना का किमे पंजात्र सरकारको इस 
.सम्न॑ध मे लिखा } इसके श्रतिरि्त श्रौर कोद वादा उन्हनि नही 
किया | यरहटीकहेकिं स्वय उन्दींको शजारद करने का श्रविकार 
या, किंतु यह त्रधिकार राजनैतिक कारणो के क्िए उपयोग मे लाने 
के लिए नदीं था। दुर शरोर रजनैतिक कारण ही पजात्र सरकार को 
इस बात के मानने मे बाधक हो रहे थे 
धद श्रषल वे बाधक य मी] चदि नोह, लाडं इ्थिन इस बरे 
म कु कले मे श्रसम् ये । श्रवसा कसची कारे श्रमिवेशन शो 
लेने तक फस ककव देने का जिम्मा उन्दने लिया। माच के च्रंतिम 
सतार मे कराची मे कोमेख रेने वाली थी, किन्त स्यं गाधीजीने 


-कग्रोखःइतिहास--पटामि ररैगा २५५ 


हौ निरिवित "रूप से वायवराय से "कदा~यदि इन नौनयानो कफो सकी 
पर लटकाना हौ ह तो-कग्रे ख ्रधिवेशन के जाद एेषा करने फे बजाष 
उसके ' पदिले' रेषा करना टक होगा । एससे लोगो को पता जल 
जायगा कि वक्तुः उनकी स्थिति क्यारिश्रौरलो्गींके दिलमे करटौ 
त्रश न षेगी । काप्रेस मयाषोश्विंन -सपमतौता श्रभने गुशो क 
कार ही पठ या रह रोगा, 'यद-णानते बूते प्ट कि तीन नौगवानों 
को्फंषीदेदी गदर) 


८ कांगरेम इविहस--ष्डामि सीतारमेय! ) 


भीयुत सीतारमैया के उपयु विवरस्य से-रेखा शम-रेनाः तंभव 
डे, चै भगवि श्रादि कौ फी डी सजा रह्‌ -करषाने का प्रयलन गांषी 
इविंन षमभतौते सम्बन्धो मातचोत का एक श्रग्टो ¡ किन्तु यर ब्त 
नरी है । महात्माजी ने काप्रेघठ के एकमात्र प्रतिनिषि की हेषियत मे 
मोग स्य मे. बात केलिए श्रनुरोष नदी किया भा नैषा किणडित 
जवाहरलाल की श्रत्मक्था से ष्ट है । गाषीषी ने एक १५९ 
91080 फौ देखियत से ह इस सवेन्ध मे श्रनुरोष किया या 
श्रौर मुख्य जातचीत से यह पृथक था । पंडित बनादरलाल्त मे श्रपनी 
श्रात्मकया म लिखा ै- 


णः वात ९ ह०र्छााफतट्ता 27166 ४० उछतु 8 
1४70 ए16प्वा0् ज ४6 (दफा 91100.07010928/ 9ण- 
018 4681४ 860(6008. प१8 8180 8 0017019 10-00 
फ (06 ष्ट66ण७०४ 8०१ 69४ 68860 ०४ 1 
8९608186 0662०88 0 {06 एश¶़ "801 8611 शा 
०१७१ 198 ०४ 18 इपीणन" पत € 16946 10 रभ" 

(९, प६जशो1871915 उपःणण्डलभृएर ?. 951) 
तारीख २३ माच को घायल इन तनो को फोसीदेदो गई।योँ 
तो "कायदा है स्मेरे परस देने का,विन्तु इनके लिये इस निवम ऋ मंग 


, २५६ भारत म सशल् क्रान्ति.चेष्या का रोमांचकारी इतिहास 


किया गया । उनकी लशं सितेदारों को नीं दी गई, तथा उनश्नो बड़ी 
वेपरवाही ते मिद्धो का तेल डालकर जला दिया गया उनका पू श्रनाथों 
क एल की भोति सुतलज मे उलवा दिया गया । सारा देश ब्रा्ोकी 
पंखुदयां विद्धाकर जिनका स्वागत कलने को तैयार था, तथा जिनका 
जिन्दाबाद्‌ ओलते-्ोलते मुक का गला वैठ गया था, उन पुरुषसिंहो 
करी साम्राज्यवाद्‌ ने इष प्रकार इत्या कर डाली १ कितनी बड़ी गुस्ताखी 
शरीर कितना बडा श्रपराघ था ? सरकार जनमत की कितनी परवाह 
करती है, वह एक इसी बति से काम्रेख के नेत्रो परब्र हिरो जानी 
चाये थी, किन्तु“ ˆ“ * * २ फरवरी को सरदार मगतचिहं ने 
अपने एक मित्र को गुत्तरूप से एक पत्र लिखा था, यह्‌ प ` पात्र 
केरी मे छपा था, इम उसे यहा उद्धत कसते ई-- ~ 
धप्यारे साथियो |“ 
“इस समय हमारा श्रान्दोलन श्रत्यन्त महखपूणं परिस्थि्ियो मेँ 
से गुजर रहा है । एक साल के कठोर सप्राम क बाद गोलमेन् कष 
ने हमारे सामने शाखन विधान में परिवर्तन के सम्बन्ध मे करु निश्चित 
बाते पेश कीरै, श्रौरकरमरेसके नेताश्रों को निमन्त्रण दिथाहैकिवे 
श्राकर शासन विधान तैयार करने के कामम मद्द्‌दे। कमरिस फे 
नेता इस हालख मे आऋान्दोल्लन को स्थगित केर देने के लिए उचत 
दिखाई देते वे लोग श्रान्दोलन स्थगित करने के दकं मे फैषला 
करगे या उक खिलाफःयह बात हमारे लिए बहत महत्व नदी रखती। 
यह्‌ बात निशित है कि वतमान श्रान्दोलन का ग्रन्त किसी न किसी 
प्रकार के समसत केरूपमे होना लाजमी है । यह दुसरी बात दै कि 
सममौता जहद हो जय यादेरीमेंहो।- 
ब्तुतः सपमौता कोई एेसी देय श्रौर निन्दा योग्य वस्तु नही, जैष 
कि ्षाघारणत्तः हम ल्लोग मममते ₹ । बल्कि राजनीतिक संग्रामो का 
समस्तौता एक ब्रत्यावश्यक श्रद्ध है । कोई मी कौम,जो किष श्रत्याचारी 
शान के विवद्ध खड़ी होती ईै,यह जरूरी हे कि वह प्रारम्भ मे च्रसफल 


| 
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हो, श्रौर श्रपनी लम्बी लदोजेदद के मध्यकाममे इस प्रकार के सम- 
तों के जरिये कुदं राजनीतिक सुधार हासिल करती जाय, परन्तु वद्‌ 
त्रपनी लडाई की श्राखिरौ मन्बिल तक पर्हुचते-पहुंचने श्रभरनौ तक्र 
को इतना सङ्गठित श्रौर ड कर लेतो है क उषका दुश्मन पर त्राखिरो 
इमला एेषा जोरदार होता ३ किं शासक लोगो कौ ताकत उनक्रे उष 
वार के सामने चक्नाचूर होकर भिर पड़ती है । एेसा मौ दो सकता है 
किं उसकी चाल भरोड़ समय के निये षोमौ हो तथा उनके नेना षीद 
पड़ जाये मिन्तु जनता कौ बदुतौ हुई ताकत समो को दुकराक्रर उष 
श्रादोलन को श्रन्त तक जययुक्त करा दौ देती है, नेता पैद्ध रह बति 
ह श्रादोलन अगे बह जाता है । यदी विश्व इतिदास का सवक है | 
दम्दारा 
भगत तिद 

सरदार भगत सिह ने श्रपने मरके नाम नो त्राखिरी पत्र लिषठा 
बहयोँहै। देखने की बाति दै ऊपरकां पत्र जाहिर करता रै कि मेनां 
फोसी घर में रहने क जाद्‌ मो उनका दिमाग कितना दी काम करता 
था, नीचे के प्रत्रसे हृदय का पता मिलता है । यई छोटे भाई कुलतार 
सिंह के नाम लिखा गया था- 


त्रजौज्ञ कुलतार, 

त्रान तुम्हारो प्रलों मे श्रषू देख कर बहुत रत हुश्रा। भ्राज 
कमारो बातो मे बहुत ददं था, वुम्दरे श्रा मुभे वर्दाश्ठ नकं ते । 
बले दार हिम्मत से शिक्ता प्राप्त करना, श्रौर सेहत का खयाल रखना । 
रोरला रखना, ग्रौर स्या कहू 


उसे श्रि दै दरदम नया तज जक्ाक्याहै, 
इमे यह शौक देखें तो सितम को इन्तहा क्प दै । 
घर से म्यो खफा रै खुचं का क्यो गिला करे। 
खारा जहो श्रद्‌ सही, श्राश्रो मुक्राबला करं । 


> भारत म एशन्न करोतिनचेष्टा कां गोमांचकीरी इतिश 


कोई दम का मेदमों दः एेः श्रदते'म्षफेल, 
चिरगे सेष्र ह, बुा चादतः ई। 
मेरी हवा म ररैगी स्याल' फी- तिलली, 
पः पररते' खाक रै, फानी, रहेःयान रदे । 

प्रच्छ श्राक्ञ ! “खुश रशे श्रदले वतन इम तो'सफर करते, र| 

रला से रहना,। नमस्ते । 
तम्रा माई 
भगत छिंह 
मगत सिह कौ फरपी पर १० अवराहमलाल 

सरदार भगतसिष पर पंडित जवाहरलालःने श्रपनी श्रास-जीवनी 
भो ङं लिखा है 4९ तो १६ते दी लिखा ज चुका र । फिंठ भगत 
पिह की फांसौ $ भाद पं जवाहरलाल ने जो बुधं कहा था वहै नीचे 
उद्धृत किया लाता है, उन्हेनि कह था- 
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पपै मगत सिं, तथा .उनके साथियों के श्रन्तिमि दिनों मे मौन 
धारण कयि रहा, स्योकि मै डरता थाक. कदं मेरे किषी शब्द से 
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फो कौ सला रद. होने की सम्भावना जात्ती न रहै । म चुप रहा गोकरि 
मेरी इच्छा हेती थौ में उव्रल पदु, । हम खथ मिलकर उन्द बचान 
सके, गोकि वे हमारे इतने प्यारे ये, श्रौर, उनका महान्‌ त्याग तथा साह 
भारत क नौजवानों ॐ लिये एक प्रेरणा कौ चीव थी श्रौर दै। इमारी 
इस त्रषहायता पर देश मेँ दुख प्रकट किया जायगा, रन्त॒ साथी 
इमारे देश को इ स्वर्गीय श्रात्मा पर गवं ३, श्रौर जब्र इग्लेड इम से 
समभौते की ्ात करे तो ध्म भगतर्िह की लाश को भूल न नाये |” 
प० जवाहरलाल के इस बयान से श्रौर श्रात्मकथा मँ भगतसिह 
प्र ज कु उन्होने लिखा दै, उसमे कितना प्रभेद्‌ ई ? नूत १६३१ क 
-अद्ध मे 08787 नामक एक लन्दन से प्रकाशित रोने बलि क्रात्तिकारी 
श्रखार ने इस बयान पर लिखा था “मगतसिह ब उनके साधिर्योदधौ 
फोंसी को ब्रहिसा श्रौर व्याग पर स्पीच दोकने का मौका अनाया गया, 
पं० जवाहरलाल ने इस मौके से लाम उठाया, श्रौर एकवार 
भारतीय नौजवानों के नेतारूप मे रङ्गमञ्च पर श्राये । कराची कम्रेस 
-मे जवाहरलाल द फोषी वाले अस्ताव के प्रास्तविक के रूप मे ्रवे। 
यहं प्रस्ताव के क्रे की त्रचस्रवादित्ता तया दोग का उक्कृष्ट नमूना 
है, | बाद ॐ जमाने मेँ ्ानाद्‌ दिन्ट फौज विषयमे कप्रेसनेषेमे 
-दी प्रस्ताव पाष किये । प्रस्ताव यो था-- 
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हत प्र शा ने लो दिम्पणौ की उनो हम उद्धत करते 
है, सका ह श्रतुवाद करेगे । 
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जें में साघ्राञ्ययाद्‌ के 
विरद युद्ध 
्रिटेन क लेखकों तथा विचारशोल व्यक्तियों के हमेशा न्यायकौ 
दुहाई देते रहने पर भी, त्रिटिश खाम्राज्ववाद ने हमेशा श्रपने पराजित 
शनम के खाय इद्‌ दज का दु्व॑बहार किया दै । गद्र मेँ किष प्रकार 
गदरियो के साय श्रमानुषिक च्रत्याचार किया गया, दको यदि होढ 
मीदेँतो मी ईष सम्बन्ध में त्रियेन कौ नीति सम्पूणं रूप से प्रतिहिंसा 
मूलक ततथा जधन्य रही है | त्रिरिश साग्राञ्यवाद ने र्मा विजय के 
बाद वर्माके बष्दौ रबर के साथ कैसा बर्ताव किया, ठी 
गवाही तो बरेली सेन्टरूल जेल के दो नम्बर हाते कौ चार नम्बर बैरक 
देर, श्नौरमैने इवैरिकिको देखा है। मुभे तथा मेरे सा्थिर्यो 
कोमौ इन कोटियो मे रहना पड! है । ये कोटरो स्या ई, तहने 
याजिन्दोकीक्तरेहै] न केदींसे रोशनी श्रातीहै, दिनमेंभी रात 
रदतो है तिष्ठ पर गालो, मार, राजनैतिक कैद न मानना इत्यादि । याने 
इर प्रकारसेकैदीकी च्रात्मा काच्रपमान करना। त्रौर रेषा एक 
दिनि नही, दो दिन नही, महर्नो, वर्षो श्रौर पडत परमानन्द एेसे 
व्यक्तियों क लिए तेस या चौग्रीख साल । 
सावरकर को जवानी जेल के दुखडे 
सावरकरजीने मराटीमे “माभी जन्मठेप" नाम से श्रपने 
जेलजीवन का वर्णन लिखा, हम उमे के कुड दिषो का श्रनुषाद्‌ 
देते ह ताकि पाठको को वह्‌ ज्ञान हो किं राजनैतिक कैदी कैते 1119 
मे रहते ये । षावरकर लिखते हैः- 
, ^त्रडमन मे जो क्रातिकारौ गये थे उनम त्रलीपुर षडयंत्र के ङु 
बङ्गाली तथा महाराष्ट के गणेशपंत॒ सावरकर श्रौर वामनराव 
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गोश ये । इसके श्रतिरिक्त राजनेतिक उकैती के पव छलै श्रादमी बाद 
-को श्राये, इनमे से श्राजीवन कलेपानी कौ सजा तीन बङ्गाली तथा दो 
मरो को थी । दुरे बङ्गाली दस से तीन साल तक सला प्रये दए 
ये । मँ जन व पहुचा तो इलाशत्ाद के स्वराज्य पत्र के चार सम्पादक 
-मी सात से दस वं तक सना लेकर वां थे । किन्तु उनपर राज्यक्राति 
करने काश्रभियोग नष्टौ था । उन परर श्रभियोग था रारो का। 
केवल यष्ट नहीं उनमें से लोग क्राति के तत्व से बिकुल श्रपरिचित 
ये, बल्कि उनका ग्यवे्ार इसके विदद या, किन्तु जनये हौ लोग 
राजदरोह मे खजा पाकर क्रातिकारियों में रक्खे गये, तो ये क्रात्तिकारी 
वसूलो से `मी परिचित हो चले, श्रौर इनका व्यवहार मी क्रात्तिकारियो 
कीतर्ह होनेलगा। > ॐ > पत्ते नो लोग गये थे उन्म 
अधिकांश बङ्गाली थे, इसलिए शुर शुरू म राजनीतिक कदी बङ्गाली 
कहलाते ये । किन्तु जत्र पंजन श्रादि प्रान्तो से सेको माई गिरफ्तार 
हो 'होकरः श्राने लगे, तो इमे एेएा हौ एक दूसरा श्रजी् नाम दिया 
-गया, तब हम 'बमगोले वाते कहलाये | 
राजनीतिक कैदी शब्द जिन्होने जन्भ मर नयुनातो उनसे 
श्रौस्स्याश्नाशाकौजा सकती थी। उनलोगों ने सुन र्वा था' 
किः इमलोगों मँ सेकु ने बम बनाये । बस हम समी म गोले 
बलि हो गये । यह नाम॒ इतना रायज हुश्चा कि जेलर बारी वाहन 
को भील हमलोगों मसे किी की जरूरत पडती थीतो बह 
कहता था “खात नम्बर के बम गोक्ञे बले कोलेजाश्रो या “श्रमी 
सब बम गोलेवालों को बम्द करो ।" मैने कै बार कैदियो को 
समाया कि बम चलाना हमारा उदे१ नदी था, हम तो सरकार के 
विरद्ध,लड़ रदेये । ध तो इममे से कलम से लडते ये, उनको जीम 
-बाला कदना द श्रस्हा होगा, किन्तु जो नाम पड़ गया सो पड़ गया | ' 
मैने क दफे कदा किं हमे, राजनैतिक कैद कहा जाय, न्दु बारी 
-सार् को यदह नाम- एरी खो नही माता था । घरक्छर कैदौ इमे 


सरकार की नबानी जेल क दुद २६३ 


-बाबूली का करते ये, किन्तु एेखासुन पाते द्य वारी साह उख कैद 
पर उल पड़ते ये, कौन बाबू है ! सलि ?ये समी कदी!" दम 
राजनैतिक कैदी नहीं दै इ भ्रात को कहते कते बारी साह्न कभी 
यकते-न ये । शिखी ने यदि एेखा इमे कह दिया तो वारी श्रापे से बहर 
दो लाते ये श्रौर कहते थे “दोः, कौन राजकैदी है ! वे दुम्डारे मापिक 
-ममूल कैद ई । इन पर बदमाश कैदियो का डी लिखा द, नदीं देखते {* 
बदमाश कैदिर्यो फो डौ क्ये मिलता था कि वे “डं जर! याने खतर- 

-नाकृ माने जाये, हम लोगों को भी डौ मिलता था, मला खरकार कौ 
ग्लो मे हम से श्रषिक खतरनाक कौन था १ इतना होने पर भी शुरू 
से आखिर दिन तक मुमको कैदी बड़े वाव कह कर पुकरारते ये । कमा 
कमी बारी भी भूलकर कह डाला था ^ हवलदार, जाग्र सात नेम्बर 
के-नेड़े बाबू को बुला लाश्रो |” > >< >८अारी साद ने लाख कोशिश 
की, ऊपर क दुसरे श्रपषर सिर पटक कर मर गये, किन्तु इमे षीरे धीरे 
सअ राजकैदी कटने लगे ।, यह एक बड़ी जीत थी । 

कुह दिन तक कामम ठीके दिया जाता था, याने नारियल्ल 
का रेशा निकालना पड़ता था, किन्तु एक साह्र कलकतचता से श्रये तो 
देखा कि राजनैतिक कैदौ च्रासपाच बैठकर काम करते ई । कमी करते 
केमौ नदीं करते, तत्र ऊपर से लिख के श्राया--ईनसे सख्ती कौ जाय | 
भष ईन लोगों को कोल्टर दिये गये, श्राप मे बात करने एर ही सात 
दिन किं हथकड़ी मिलने लगी। वदला लेना यान! चर्त से सर्त 
काम दिये जाने लगे । जेल के डटर बहुत श्रच्छ स्वास््यवाले के ञरति- 
रिक्त किषौ को यद्‌, सब काम नहीं देते थे, किन्तु इन राजनैतिक कैदिधों 
का स्वास्थ्य खराज होया मक्लाये सब सख्त काम उरन्दै दे दिये जाते 
-ये । चिकित्सा शाल भी इस प्रकार साम्नाज्यवाद क हाय का कडपुतला 
हो गया ¡ लोग कोठरियो म जनद्‌ कोह पेरते, थोड़ी देर के लिट रोरी 
तेने सुलते । यटि इस नीच मे वई श्रभागा कैद यह चेष्टा करता फर 
पि दहाय पैर भरले या ब्रदन पर थोड़ी धूपलगा जे, तो नम्बरदार का 
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थारा चदु जता था, वह मो बहिन की सैकड़ों गालिया देता था | हाथ 
धोने का पानी नदीं शिलता था; पीने के पानी के लिए तो रैक निरे 
मम्बरदार के करने पडते ये । पनी पानी नदी देता था, जो कही से 
उसे एकाष चुटकी तम्बाकू की दे दी तो श्रच्छौ बाति दै, नही तो उरी 
शिकायत हयती कि ये पानी फजूल वहाते ई, ग्रौर जेल मे यह एक-बडा 
लुम है । यदि किसी ने जमादार से शिकायत शी तो बह उत्रल पडता 
--प्दोक्टोरी का हुक्म है, ठम सो उीन पौ गया। क्था ठ्हारे तराप 
क यहो से श्रावेगा १, नहाने कौ तो कल्पना ही श्रपराध था, हँ वर्षा 
शे तो कोई मले दी नदावे | खाने का मी यही हाल, खाना देकर कोठरी 
बन्द हो गई, कदी खा पाया या नदी, त बाहर से इल्ला शेने लग-- 
^्रैढो मत, शाम को तेल पूरा हो, नदीं तो पीठे जाश्रोगे, श्रौर जो सना 
मिजञेगौ सो श्रलग ! ठेस बातापररण मै खाते तो कैते, बहुत से ठेसा 
करते कि गुह मेँ कौर रल लिया, श्रौर कोह मे चलने लगे । सौ में 
एकाध एसे थे जो दिन भर पहात करने पर ३० पौड तेल निष्राल पाते 
ये,। जो न निकाल पाते उनपर नमादारनंबरदार ङंडेभाजी करते । लति, 
धूता, नुता पड़ता |-"““* "कज के छत्र तथा ब्रष्यापक प्रणी 
के राजनैतिक कैदियो को भी फोहू मिला, तो ब्रीमार हो गये । किन्तु 
चारी साहब के राज्य मेँ १०१ डिग्री मे कम बुखार नहीं माना जाता 
था, ने उसे न श्रसखताल भेजा जाता, न कामे दुदर मिलती ! 
लिख बदकिस्मत को बुखार, दस्त या कै न होकर शिरददं, हृदयरोग 
या रेषा कोर शप्र रोग होता उदकी तो शामत ही श्रा जाती | 
सननीतिक कैदौ कोहहूः चलाते चलाते थक नाते, उनके सिर मे 
दं हता, वे पिर थाम कर बैठ लाते । जमादार कहता--^णा ६, 
कोरर चलाश्रो ।” राजनीतिक कैद कते “दिर मेँ ददं है ।” जमादार 
कहता“ कया करट, कोलर पीलो, कटर को दिलाश्रो }" डक्टिर 
श्राय, किन्तु कथा कता, ार्मामिटर लगाया, क॒ इलार नही । च 
हनदुानी हेता या, बारी खव से डरता घा, वहं बते मने 
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लगता । उधर बरी खान फरमाति देलो उक्टिर, ठम दिन्दू हो, यह 
पोलिटिकल कैदी मी हिन्दू है ¡ इनकी मीटी वातो मे कीं दम खटाई 
मेन पड़ जाश्रो, यह हमे डर है) कोह जाकर शिकायतकर देकिदठुम 
इनसे लते भतलातेदो तो ठम्दं तेने देने पड नार्थे! इसलिये 
सम्दल जाश्रो, समे, नौकरी क्रो ¡ मानाकरि तुम डक्टरी षडे 
कन्तुहममी गुणी ह कौन स्वा बीमार है कौन मूढा, मैं फौरन ताड 
लेता-हू । 
एक बार रेषा दृच्याकि गणृशप॑त के रिम बोर का दृद उठा, 

डाक्टर ने उसे श्रपने हुक्म से कोठी से निकलवाया श्रौ कहा इसे 

श्रश्पताल मेजो । मे चले गये, कदी को मेजने मे जो लिखा पडी होती 
है, वहमी हो चुकी श्रौर गशेशपंत मय निस्तरा के नाने ले, इतने 
मे श्रागये वारौ साह । उम्हनि जो रशे शन्त को अ्रस्पताल जति देखा 
तो सामने श्राया, लगे उसौ पर न्रिगढ़ने “मुभसे यों नदौ पूषा, 
वह डाक्टर कौन होता दै? चलेले नाश्नो इसको वापस, कामम 
लग्नो । मै समभ च्रूगा उ डाक्टर को, मुभे निना पूरे इसे 
कोठरीसे क्यों निकाला? श्रो सलेम जेर हू कि वह डाक्टर । 
-गेशपन्त श्राखिर तकर श्रस्पतालन ना सके | यह सारी तकलीफ 
विशेषकर राजनीतिक कैदियो के किये थी | डाक्टर लोग यह सममे, 

थे किक्रहीपेसामहोकिं जडे सादन शक केकि वह राजकरेदियो से 
सदानुभूति रखता हे । यह सत्र भकभकफ़ एक दिन का नही, बल्कि जन्म 
-भर तक रहता था । 

च्रन्दमन मेँ श्रन्न वकी तकलीफ) मारपीट, गाली, यह खव 

श्रसुविघा तोथी ही, किन्तु एक श्रौर भयकर तकलीफ थी, जिसको 
कहते संकोच होता दे । वहं यह या--मलपूत्र पर भी रेकटोकं यौ । 

सेर शाम श्रौर दपर के सिवा ट्ट पेशाब मी नही फिर सकते। 

-रत्तकोद्ट्रौफिरो तो स्वेरे भंगी शिकायत करे, शछौर पेशी की नौबत 
-श्रवि | सदौ दयक्डीरो गई तो श्राठ ष्टे धे खड रहे । सन 
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केदिीं के साय वहो एक ह व्यवहार । दृषरेकैदी तो रेखा कर जेते 
शवेकिवचवोरीनसे दीवार पर दीपेशन्र कर दिया, या खड़-खदे, जमादार 
-की श्रं अचा सन के धामने" किन्तु राजनीतिक कैद एला कैते"करते, 
खलिए वेर तरश से धटे मे।रदते 1 
दष पकार वैष्टं कष्ट "ये । पुस्तक लेनदेन मे नहं "मुकदमा 
वक्वा 'था वहां मलो 'लीवन का क्या कना । महामूखं यारी साह्न 
इणारो केषर मसे एक दै रालवन्दौ क्या पुस्तक पदे, दसम मीव 
दद देना चादते ये । छावरकर षी बधानी सुमिये, जारी साइन 
पष्वकनो पर पा शय रखते ये--“नान्सेन्छ"{ रूस "१ यह्‌ कन्दी, अग्र 
की किति म देना नरी चाश्ता इन्दी कितार्यो'को पदुकरालोगरत्यरे 
हो जराते ट] श्रौर यह योग, बोग, धिश्रोखफी की "कितावे बेकार ई, 
इनको न देना चायि । इन्दौ को ष्दुकेतो लोग सनक नाते रै, 
"कि मुपरिरदेंट इस आत को नते न, मै कल तो कते क्ट" "पैन 
तोः श्राबतक कोई।किताब-नष् पटू, फिर मी एक जिम्मेदार श्रादमी हू। 
"कितान पुना यह च्रौरतो का काम हि ॥› ˆ" 
"एक श्राफत के मारे राजवन्दी भूगर्मशाख पहु रदे ये, तो उन्दने 
'प्रपनी "कापी मे नोट जे रक्वा «10०66४6 ‰10०५6४05 1०7. 
{16 कौरह, श्रव बारी साह ने कोपी जोच की तो यह मिला, 
"ह्धेनि कहा पकद लिया प्र 9६ 15 (78 नुम यह गुलिपि 
क्या है? सावरकर जीसे कहा तो उन्हनि कहा “यह मूग्मंशाल 
पदूना दोगा 1" कन जारो साह्न खार श्रानरोल मेँ पेदाथे, वे 
चरमश नहीं सममत ? दूषरे दिन वह कैद पेशी पर गवाश्रीर दो 
इकते के लिये उघकी कितने छिन रदे" ! ' “ˆ 
१० परमानन्द तथा श्राश्ुतोष लादि ने बारी सखादषकोरेेदी 
किवी श्ववसर परर उठा कर पटक दिया । उनको तीस तीसरे लमः 
गये । सदर पृथ्वी सिं वर्षा दिनरात कोटरी मेँ बन्द रदे । रामख्ला 
नामक एक राजनैतिक कैदौ जनेऊ पिनने के श्रधिकार परया किरी 


॥१॥ 
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रखी दी दधोटी बात परश्रनशन कर प्राण॒ दे दिथा । उन दिनो इतनी 
छोरी बात कराने के लिये भी छान दै देनी पड़ती थौ । 
राजनैतिक कैदी जेल मे गये तो साघ्राज्यवाद ने डरा अमक्षाकर 
उनको गिराने की कोशिश की किन्तु मे नह सफल न रह सका । 
स संघर्षं का इतिष्टस बड़ा दी रोमांचकारी दे, यदि लिखा नयतो 
इसी फा एक प्रकाउ इतिष्टख हो खाय, कितु इम इस श्रध्पाय मे उसका 
संद व्शंन करगे । ध 
श्रषहयोग क केरी 
६२१ मे तर श्रषषयोग ॐ सिलले मे नहत मे राजनैतिक कैद 
जलो मै श्रये तो संयुक्त प्रांतीय श्वरकार ने उनक्षो दो मर्गो मे विभक्त 
किये । ( {78६ 0188 0186606081॥ ) श्रौर ( 88९0४पै 
01986 पणं80रणल 8), यह्‌ कोई स्थायी बन्दोवस्त नही था, फिर 
इख बन्दोजस्त मे सव राजनैतिक कदो भी नक्ष श्राये ये १६२१ मेतो 
बहुत से राजनेतिके कैदौ मामूली कैदी ह करार दिये गये ये, चल्कि 
.-- उनके साथ मर्ताव उनसे भी खरार दोता था | 


, काकोरी ॐ कैदी अनशन मे 


१६२७ मेँ ककरो के कैदी जेल मे अये । रन लोगानेनेलमे 
श्रते ही विशेष व्यवहार की मांग रक्ली; श्रौर इस सम्बन्धमे श्र्नी 
वगैरह सरकार को मेजी । काकोरी के के नौजवान पितते दी से श्रन- 
शनके पक्तमेथे, किट बडे उन्हे रोकते ये । सैर, आल्लिर किरी प्रकार 
बड़े भौ एक दिन ऊव गये श्रौर सामूर्दिकं लूपसे विशेष व्यवहार क 
मोग रखकर श्रनशन किया । मै सम्मता ह इख प्रकार सेरैद्धा- 
न्तिक रूप मे रजमैतिकं विशेषकर क्रातिकारी कैदि्थो के विशेष 
व्यवहार की माग रखकर इसके पदिले कमी भारतीय जेर्लो मं श्रन्‌- 
शन नहीं हुश्ना । ्रनशन का एलान दोते ही सव्र लोग बाटकर 
अलग श्रलग चन्द कर दिये गये, श्रौर दर प्रकार से चेष्टाकी गड 


क ज, ड, 
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॥॥ 


-क्ि थह श्रननशन श्रसफल रदे । नौजवानों से श्रलग त्रलग कहा गया 


कि उह विशेष व्यवहार दिया जाया, श्रौर वृद सेकहागयाकि 
उनका मुकदमा खराच हो जायगा, किंतु सरकार फी यह चाल व्यर्थं गई | 
श्रनशन के प्रारम्म होते हौ श्रधिकारी वं जिस ब्रातके किये ना, ना; 
कर्‌ रदे ये, उसी त्रात का नैतिक श्रौचित्य सो मानने लगे, कितु कानून 
की दृष्टि से श्रपली विवशता प्रकट करने लगे । मुकदमा चलना बन्द्‌ हे 
गया, श्रौर जन मजि, च्राई० जी< सभी बारी बरारी से जेल जाने 
लगे श्रौर श्रमियुक्तो को श्रनशम की वेवकूफी समभराने लगे । 
श्रनशन के ग्यारहवे दिन प्रांतीय सरकार मे एक ॒विह्प्ति निकाली 
जिसमे यह पोषित किया गया याकि चकि श्रभियुक्त डकैत रहै, इष 
लिये खरकार उनके विशेष ग्यवहार कौ माँग स्वीकार नदीं कर सकती | 
यह विज्ञप्ति बकायदा इम श्रभियुक्तो को दिखलायी ग श्रौर उन लोगों 
सेकागयाकरिंच्वत्तो कोई त्राशा नहीं है, उन त्रनशन तोड़ देना 
चादि । इस धिक्ति म एक श्रौर मजेदार वात यह की गईथोकि 
त्रमियुक्तो ने अनशन के पडते ब्राहर ते क्लोरल नामक मादक द्रभ्य 
मरगोवा था ताकि उसके सेवन मे भृष्ठ कौ ज्वा्ता कम हो जाय । खरकार ` 
की इस घावंजनिक श्रस्वीकृति के वाद दही श्रभियुक्तं कौ मागों के 
रस्बन्ध मे गम्भीर विचार होने लगे, श्रौर श्रमियुक्ता से समशौते की 
वाते होने लगी । इस ब्रीच मे श्रमियुक्तां को रवर की नहली द्वारा खाना 
खिलाना प्रारम्भ हो गया था। 
सोलदवे दिन संध्या खमय चर तरले श्ननश॒न के सम्बन्धमे श्रंतिम 
बातचीत शुरू हद । इष ब्ातिचौत के फलस्वरूप यह तय हुप्रा कि अमि- 
युक्तो को मेडिकल ग्राउन्ड पर वही व्यवहार दिवा जायगा जोकि गेरि 
कैदियो को मिलता दै, याने कोई दख त्राना रोज मूल्य का सूरा 
रत्येकं व्यक्ति को ट्वा जायगा ] काकोरौ कैटियों ने इस वरात को कूलं 
कर वडी गलती की, क्योकि बाट को जत्र ठनक्रो सना हुई तो उदं यहं 
व्यवहार नदी मिला । वातत यह है करं वह सारा ग्वार मेडिकल ग्राडेड 


काकोरी ने जहा छोड़ा लाद्यैर ने बहा से उठाया २६६ 


` पर मिला हृश्रा था, ग्रौर मेडिकृन प्रांड के सम्बन्ध मे श्र॑तिम फैषला 
करने का श्रसितगरार मेडिकक्ञ श्राफिसर को श्रर्थातजेज्ञ के. 1.8. 
सुपरिन्डेन्टेन्ट को हेता है । जत्र सजा पड़ने के बाद्‌ काकोरी कैदयोंने 
श्ननशनकीमागपेशकी तो उन्होने यहं कह कर उपे टुक्रा दियाकिं 
इष समय उनके स्वास्थ्य के लिए इष्ठ ब्यवहार को जसरत नहीं है। 
इष बीच मे यामे सजा पड़ने के वाद्‌ ही ककोरी ॐ कैद एक-एक दो- 
दो करके प्रात क विभिन्न जेलो परर्बाटदिये गये) फिरसरजपकोमी 
कोह जल्दी नही थी । कोई परकदमा नहीं चल रहा था, श्रौर मालूम 
तोे्ाहोतादैफि कफोगैके कैद मी वे हूर नदीये, इसलिये 
उम्होने जव सजा क बाद्‌ विभिन्न जेलो मे अनशन क्रिया तो उष्का 
कुच नतीजा नहीं हूुश्रा । स्वर्गीव ग्शोशशकर विद्रा ने जकर इन 
श्रनशनों को खत्म करा दिया । 
काफोरी ने जँ छोड़ा लाहोर ने बहौ से उठाया 
यद्‌ अनशन यहीं रूट गय। कठि इका मतलत्र यह नहीं कि 
साम्राग्यवाद्‌ क विरुद्ध जेनों ङे अन्दर कोई राजनैतिक कैदियों की उञाई 
हृदे यई लडाई खत्म हो गह बहि सच्चो वात तो यद है कि इस 
लड़ाई को बाद को राजनैतिक कैदियो ने उठाया। श्रौर उन्होने 
इस लड कौ नरदार्‌ भगनिह श्रौर बटुकेश्वर दत्त ने हवालातं 
मे उद, श्रौ उन्होने एलान कर दिया कि राजनैतिक कैदियों 
के लिये विशेष व्यवहार लेकर के दही तञ वे छोडेगे) जघ लाहौर 
घड्यंत्र के लोगों ने इष वाततकोदेवा कि ठो साथी तिलतिलल करके 
राजनैतिक कैदिथो के लिए लते हुए रना प्रण दे र्दे 
तो उन्होने एलान कर दिया किं यदि भगतर्धिह दत्त की मागं 
न मानी गतो १२ जुलाईसेवेभी अनशन करदेगे | श्रध सरकार 
फो इख बात पर बड़ी पिक्र पैदा हुई, क्थोकि सरकार देख रही भरी कि 
इन अनशनं का देश के जनमत पर क्वा प्रमावहोरहाहै। ३० जूत 
को सारे भारतवधं मे बड़े जोरों के घाय मगति दत्त दिवस मनाया 
३२ 


२७० भारत मेँ शच क्रान्ति-चेष्य का रोमां चकारौ इतिहा 


जाचुकाथा, किंतु सर्कार ने इस बातत पर कोई ख्याल नदं किया | 

जव सरार ने लादौर पयत बालों कौ धमकी सुनी तो उनसे 
यह चाल चली रौर कहा मेहिकल प्रांड पर विशेष व्यवहार ले लो । 
भगतर्धिह दत्त जानतेयेक्रिं काकोरौ बालोको खी द्यी चाति कह कर 
चकमाव्िवागयाथा। जब श्री गशेशशंकर विद्यार्थी ने मगत सिंह 
को यह बात मान लेने ॐ लिर कहा तो उन्दने साफ कह दियाकिएक 
जार सरार ग्रह चाल देकर लोगों को धोखा दे घुकीहै, वे श्रव इसमे 
नहीं पड़ कते । इस प्रकार भगतसिहं तण दत्त के पासे तार तथा 
संदेश श्राए, विन्तु उन्दने किछी कीन पुनी) श्रौर त्रपने श्रनशन युद्ध 
को जारी रक्ला । बहलात्यान शु शे गया, श्रमियुक्तों के श्रनुसार 
इसका तरीका यह था कि प्रवयेक श्रादमी के ल्तिए सात सातश्राठ श्रा 
च्रादमी लाये जति थे, एक त्रादमौ र पर दूसरा हाती पर्रम 
जाता थाश्रौर रोष हाथ वैर पकड लेते थे । फिर शतरड्‌ क़ लंबी नलियें 
के जोरसे उनके नाक ऊ रास्ते पेट तक्र दूध परहुचाया जाता था । 


यतीन्द्रदाष कौ हालत खरा 
१३ जुलाई को सत्र लाहौर ॐ कैद ने श्रनशन शुरु कर दिया ! 
दत्त की हालत पदलेसे हौ खरार हो रदी थी, श्रव यतीद्रदासत के श्रन- 
शन के शायिल होने म उनको मी लत खराब होने लगी । यतद 
दारा खम्ध्य पदलेसे हौ रात्र थ, अत्र श्रनशन करने से उनशर 
हालत श्रौर मी खरा हो गह श्रोर बजाय दत्त के लोगों को ऋष 
यतद्र दाम की चिन्ता पैदा हुई । हालत खराब रते देति यतीद्र दाम 
कौ हालत बहुत खराब हो गई । 
पंडित मोतीलाल फा बयान 
पं० मोतीलाल्ञ मी इस विषय मे चुप न रहं सके । उन्होनि त्रखनारो 
म कतव्य देते हुए का $ मगति द्य तथा भती दाष ने य 
श्रनशन ५२ दिनसेकररक्ला है, वे श्रौर उनके साथी यहं जत 


पं० नवाहरलाल्त कां वानं २७१ 


श्मपमे लिए नदी करर | व्रिद्ार्थीजीने श्रपनी रश्रर्वोते लाहौर 
षडयन्र क श्रभियुक्तो के शरीर पर चोरो के निशान देखे जो उम्द 
बलात्यान कराते समय श्राये ₹ । 


पं० जयाह्रलता्त का बयान 


पंडित मोतीलाल स्ववंतोननजा सके, किन्तु प० लवाश््ला्ल 
उनकी जगह पर मिले । उन्दनि रखवारे का वरयान देते दृप्‌ कदा 
"यतीन्द्र द्‌ प्त की हालत बहुत व्रर्रदो गहै | वे वहत कमजोर ह 
गय ह, करञर उटलने का तामत उनम नही रह ग, व बहत धारे, 
धीरे बरो्त ई । ययाथमेंदेखा जायतोवरजमौत्त की ग्राग बहु र्ट 
ह । एके इन बहादुर नौजवान करी तफलाफों को दलवरव्डा कष्ट 
हुश्रा | वे, मालूम रोता दै, श्रषन प्राणो कौ वाजा लगाकर.“ लडाई 
मशामत ह । व चान्त राजनैतिक दियो के साथ राजनैतिक 
कदर्यो # तरद तर्नाविहो । मुभे पूरा उम्माढहं मि उनी थट्‌ तपा 
सफलता से महति दोकर दही रदेगी ।” 

इधर जनमत जोर पक्डता जा र्दा था, सरकार को यह 
बात नापखन्द्‌ थी गक क्रान्तिकासियो कास प्रर प्रचार्हो। £ 
श्रगप्त को एक सरकारी विजत्ति निकली, न्तु उस्र विजत्ति मे नरकार 
मे कई एषी घ्रात नहा लिखा ।ज6स्त जनमत नन्तु"ट दाता, बर्फ एेसो 
वाते शीं लिप्त जनमत शरोर रष्ट होता | सरकार ऋ लिये भगत दत्त 
यतीन क मागे मान लेना बड़ी कठिन चत्त यौ, वयेक्रिं राञनैतिफ 
कैदिो को राजनैनक कंदी मानलेने का श्रव यद दोताया कि सरकार 
जलो के श्रन्द्र जो प्रतिदिसा काश्रागमश्रषने शनुर्रोकी वरात्रर 
दग्ध कर उनको गियने की चेष्टा करती थी,उस उपाय से हाय धोती । 
श्रातङकवाद श्रौर्‌ निरे श्रातङ्कवाद्‌ पर प्रतिष्ठित त्रिटिश सरकार के 
लये यद बेहत वडा त्याग या; सरकार भरसक हस वातत को मानना 
दीं चाहती यी। 


२७२ भारत मै सश त्र ति-चेष्टा का रोमाचक्रारी इतिहास 


गवनैर उतरे, फिर भी महीं उतरे 


उधर श्रनशन जारी रहा । लाहौर वाते सरकार की इस छुपी हुई 
धौ मे नहीं त्रये, पजान के गवर्नर साइज भी परेशान ये । स्था करं 
उनकी श्रक्ल काम नही देती थी । वै शिमला शैल से उतर कर लादयैर 
कौ यथाथैता से तपती हई समतल मूमिमंश्रये। लोगों ने समभा 
जिस प्रकार गवर्नर बहादुर ऊपर से नीचे उतरे, उसी प्रकार सरकार 
मी कुक नीचे उतरेगी, कि^तु यह श्राशा व्यथं हुदै | सरकार तेः सूनं 
की प्यासी थी, वह दो चार कौ बलि चाहती थी | एक तरफ भूठी शन 
थौ, दूसरौ तरफ थी सच्ची श्रान । गवरनर श्राये, पता मीलगाकरिवे 
जेल श्रधिक्रारियों से मिले, किन्तु कहा, कुं भौ नही हुश्रा । वे राये 
थेजैसेही चोरी से, वै दी चले गवे। 


एक शीर भिन्त 

£ श्रगस्त को सरकार ने एक विक्नतति निकाली । इष्मे मी कोई 
खाप बात नहीं थी । श्रगत्त के दूमरे साह मे पंजाब सरकार ने जेल 
क़मेरी बना दौ | सरकार युक तो; क्रतु दिलाना चाहती थी कि वह 
श्रकड मे है। 

इस श्रनशन कौ सहानुभूति मेँ बिभिन्न जेल मेँ त्रनशन हु्रा। 
मुक्मे का प्रह दाल था रि उसकी तारीखे बरार वदटूती चली त्रा 
रही शौ | जेल जांच कमटो के पंजाज् की जेलो ॐ इंस्पेक्टर जेनरल 
सभापति थे ¡ पे एक दिन जेल तशरीफ जे गये श्रौर उन्लेने श्रभियुक्तो 
को श्राश्वासतत दिया “पै जेल कमेटौ का प्रषानरह, मैँश्नाप लेगोको 
शराश्वा्षन देता हू कि मै श्रापकी सव्र शिकायतों को दुर करेगा, श्राप 
श्रनशन व्याग दें] 

च्रभियुक्त श्राश्ाखन मे श्राने बले नदी थे । उन्दने देख लिया 
था किं इन श्राश्वासनों का क्या मूल्य होता है; उन्दने उसकी रातिं 
मानने से इनकार फिया । पजाच जेल कमेटी ने एक उपसमित्ति वना 


यतीन्ध्दाच की श्रन्तिम घडा २५३ 


दौ कि इनङ्गे अनशन को तड़वे| वहं व्रराभर श्रभियुक्तो से मिलती 
रही, दो सितम्बर को सध्या समय श्रौ यतीन्द्रनाय दाभकर ग्रतिरिक्त 
समी लाहौर कैदियो ने इ समय उपषमिति के समने पर श्रनशन 
तोड़ दिया । दाख के लिए इस उपषठमित्तिने यह स्फाशशिकी कि वे 
चोड दिये जाये, अरयोकि उनकी हालत व्री खराब हो गई थो 


यतीन्द्रदास फी अन्तिम पडियां 

सितम्बर के प्रारम्भे दही डउक्टरलो ठरन्देये कि यततीद््रद्स 
कनीने की कोई श्राशा नदी, रक्त का दौरा केवलद्धयङॐे ही 
श्राप था, साय शरीर सन्न पडता जा रदा भा। दास ईइ त्रात्त 
को आनतेयेक्रिवे षीरेधौरे मव्य की प्रर श्रग्रनर ह्यो रहेदै। 
क्षिर इस पर दाख्ण॒ यंन्रणा मी थी | दास के रिश्तेदारों से कह 
गयाकरिवे जमानतदे, किन्तु दाष कोइ विषय मे पृष्खा गया 
त्तो उन्दने इनक्रार कूर दिया | इस पर सरकार ॐ इशारे पर 
व्यक्तियों ने चुपके मे जमानत दाखिल करदा, परकारकरोतो श्रपनी 
भूरी इज्जत वचानी थी | इतने पर मी दा- ने सरकार का काम वनने 
नदिया | जमानत के कागज पर यतीन्द्रदास कौ दसखत होनी जरूरी 
यी, यतीन्द्रदास ने इस कागज पर दृस्तखत करने से इनकार किया। 
सरकारने ईस पर यह उड़ा दिया किं दाष तो भिना शतं रिहा द्यनै 
के लि्‌ श्रमशन करसे, जिन्त जनता ठन नानती थौ । जलिम 
होने ॐ श्रलावा सरकार श्र्र जनता की श्रमे भूडोमी हो गरै। 

तीन्द्रदाख ्रन्र ्रकेला श्रनधन कर्‌ रहेये, उनके साथियो ने 
उनका साथं छोड दिया था 1 

दास की मृष्यु श्रत्र निश्चित थी} साम्राज्यवाद्‌ काफौ सुक चुका 
या, वह शरभ इसे त्रधिक भुके केलिए तैयार नदीं था] उका 
काफी श्रपमान हो चुका या, वह अनव इससे अ्रधिक्‌ बद्र्ति नी कर 


1 


सफत। था | यतीन दास कै विषय मे ननता जान गरं थी।वे 


२७ भारत मे सश्र क्रति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिहा 


कु ही देर के मेहमान है, उनके लिए इस वक्त यह शेर कितना 
मौनु था | 

कोई दम कामेदरमां हरे श्रते महफिल 

चिरागे स्र हूं बुभा चाहता हू *“ 

सरार ने सोचा कि कहीं यरतान्द्र दासि ॐ मरने पर लाहयैर में 

दङ्ञानदहो जाय, इसलिये उने बाहर से प्रधिक पु्तिमेगालो। 
उधर शदीद की मिदर के लिये तैयारिथा होने लगा । श्र) सुमाषचन््र 
बोस ने उनकी लाश को कलकत्ता भेजे जाने के लिये ६०० ० भेज 
दिये । बङ्गाल चाहता था क्रि श्रपने इस लाल को मरने के बाद श्रपनी 
ही गोद मे स्थन दे। षर बम्बर बालों ने कहा-खर्वा हम देणे । 
इख पर पर्चा वालो ने कहा किं पच नदियों बाला यहं प्रान्त इतना 
शरीब हो गया दै- नदी, च॑ हम देगे। 


यतीन्द्रनाथ दास फो शहादत 


यतीन्द्रनाथ कौ तपत्या श्रन पूरी हो चुकी थी, १३ सितम्बर को 
एक अजक पोच मिनेट पर यतीन्द्र, देश का प्यारा यतीन्द्र ओरटलं 
जेल मे साम्राज्यवाद्‌ फे विरुद्ध लडते हृए शष्ीदं हो गये । शदो का 
मरना विशेषकर यतीन्द्र दास के मरने को मँ एसे देखता हू जैसे स 
` शुभ्रा खतम हो गया, श्रौर रह गई केवल एक दोपि जो हमारे सामूषिकं 
जीवन के उञ्वल बनाती दै । 

यतीन्रदास ऋ इष मृत्यु, बालक साम्राञ्यवाद्‌ दवारा हत्या के वंन 
के बाद्‌ मेरा लेखनो कुक दर के लिये शासु बहाने के लिए चुप नैना 
चाहत है, किन्तु एक युद्ध क विषय मे लिखने बलि को एणा करने 
की श्रनुमात नहौ मिल इती । उसका तो श्रपने दिज्ल फो परथर 
बनार श्रामे बढना पड़ता द| साम्राज्यवाद्‌ द्वारा यतीन दात कं 
दख दृश हत्या के बाद यह लडाई एर मौ जां होती है, बह क 
शौर किक द्वारा यद बाद को किला जाता है। 


भारत खरकार क वित्ति. २५७४ 


लकीर घाते फिर श्ननशन मेँ 


पजाव जेन कमेरी ॐ खिचडी पकती रही सन्‌ ४६३० की फरवरी 
भ लाहौर वानो ते मरकर कौ बातो मे निराश होकर श्रनशन केर 
व्या] बात बह दै लाहौर वानो नेदे्वाक्रि उनकी मजा सुनाने के 
दिन करीव श्रारदेरहै, कही ेषान शोकवे भी काकोगी वालो कीततह 
सरकार दारा उलू बनाये जाय । इम श्रतिरक्त उ इने यह मी सोचा 
कि कहौ यनीद्रदास् का व्याग उनके वाद वार्नोकी बजह सेव्पर्थन 
जाग्र, इमलिये उन्होने श्रनशन कर दिया | 


कोरी बाले भी श्रा गये 


इसकी सव्र वरैली जेल मे न्द्‌ सर्वश्री राजकूमार सिंह, मुकुर 
लाल्ञ, शचीन वक्शी तथा मभ्मय गुप्त को लगी, ये जैसे तैय< वैठेही 
ये, इन्होनि म फरवरी मे इन्दी मागो पर अ्रनशन कर दिवा| ठेशमें 
एके तुमुन श्रादोलन उठ खड़ा हू श्रा, श्रखब्ार श्राग उगलने लगे । 
सरे देश को श्रनशन से खदानुमूति थी, जो लोग श्रम्यो वरौरह प्र 
जाकर जेलो मे श्रकथनीय कटो का सामना कर चुेथे ते सभी चाइते 
येजेलो मे साम्राव्यवादौ वर्ैरताकानाशहो | देश केषएके तरफमे 
तेकर दुमरे तरफ तक इसके लिये समाये प्रदशन श्रादि हूये । 


भारत सरकार की धिज्ञप्न 

श्राखिर परेशान होकर भारत सरकार मै £ फग्वगी को एक विज्ञति 
निकालो । इख विक्त में भूमिका के तौरपर जो कुठ लिखा गया था 
उससे यह ध्वनि निकलतो थी कि कर्णा सागर मारत खरकार तथा 
उषकरे कमचारी बहुत दिनों से कैदिषो के दुखहों पर दुश्चिन्ता के 
कारण रात को सेति नहीं थे, दिन रात हसी चितार्मे प्ड़ेहूये येकि 
कि प्रकार कैदिर्यो की भलाई हो । मारत सरकार इसी उदेश्य से 
यन्तीय सश्कारो से मशविरा ले रहौ थी । फिर भ्रातीय सरकं बँ के 


च 
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प्रतिष्ठितल्लोगोंकी राये रदी थी। कुं श्रसेम्बलौ क सदस्यों से भी 
सरकार ने इस सम्बन्ध मरं बातचीत की | कश्णानिधान सरकार भला 
को काम किसी से भिना पूरे कैसे कर सतौ थौ, फिर इस मामले मे 
यह्‌ दुर्भाग्य रहा करि लोगे ने बिल्कुल जुदौ जुदौ राये दीं | किरिमी 
करुणामय सरकार श्रपनी करुणा से विवश थी, कु तो उपे कराह 
था इसलिये सरकार ने यह नियम ब्रनाये है | इषौ चिकनी चुपड़ौ बातों 
से सरकार न मालूम किसे बरगलाना चाहती थी । सरकार का उदेश्य 
तोखाफथािलोग इन नियमों केलिए सरकारको धन्यवाददै, न 
किं यतीद्र दास या इस सम्बन्ध मेँ दुरे श्ननशनकारियो को । 
ए० बी° सी° भशिाँ 

सरकार ने इस विज्ञप्ति के श्रनुसार कैदिरयो को तीन हिस्सों मे 
विमाजित किया ( १) ए (२, ब्ीश्रौर (३) सी 

एश्रेणी मैवे कदी श्रा स्केगेजो (क ) सचरिव एकबाड़ा 
( 1000080119] ) कैदी ह । (ख) सामाजिक हैसियत) शिक्ता तथा 
लौवनचर्या की दृष्टि से ऊँची रहन सहन के रादौ हों | (ग) उनको 
निष्ठुरता, लोभ, नैतिक परतन, राजद्रोहातमक या पिले सेचौ हद 
हाथापाहै, सम्पत्ति के विरुद्ध श्रपराघ, बम, तमं चा, बन्दुक के सम्बन्ध 
के किसी श्रपराध मे सज्ञान हु हो। 


ली श्रेणी उनको मिलेगी ओ सामाजिक हैियत;, शिक्ता तथा 
लीवनचर्या से ऊँची रहन सहन के ्रादी हो| दुवे कदी भी इव 
शरेणी मै श्रा शक्ते है | 

ह अणौ मे वे सब कदी समभे जयेगे जोए यात्री मँ नही श्रति। 

शरबर तकं जेल मे गोरे श्नोर हिन्दुस्तानिर्यो मे जो जाति के कार्ण 
विभेद था, श्रिन्वु इस विज्ञप्ति मे यह घोपित किया गया क्रि शत्र यह्‌ 
भद न किया जायगा । किन्तु यह मूढ था, श्रव भौ जेल म यह परमद , 


मौलूट्‌ दै। 


काकोरी के तीन व्यक्ति उटे रहे २७७ 


इष विज्ञप्ति मे कहा गया करि ए तथा ब्ौश्रेशौ वालोको खाना 
पदिनना, श्रसत्रात रहने कौ जगह, पदुने कौ सुविधा, चिद मुलाकात 
समौ मामलों मेँ श्नच्छा व्यव्हार मिलेगा । घ्य मुशकन मो उनसेन 
ली जायगी ] 
विज्ञप्ति का विर्तेषण 
हस विक्ञपि कोक्गिसी मी प्रकार यतोन्द्रदाष नेतो श्रपना प्राण॒ 
राजनैतिक कदी मनवाक्रर उनको श्रच्छु व्यवहार दिलवाने के लिये 
दिया था ठ्‌ यचो तो सरकार ने कुदं श्नौर दी खिचडी पकई थो | 
'सफथादही किकु्ठु थोड़े से राजनैतिक कैदीमते ही ए.तथा वौ, 
भेण मेँ त्रा जाते. दु साम्राञ्यवाद्‌ के विरद श्रधिकाश लडने बाले 
गरीब होते है, उनको इ विक्सिसे कोई लाम न होता | हमारेनेताश्रो 
ने लेकिन एकं स्वर से इस विनत्ि का समर्थन किया | वात यदहै क 
कु उड़ नेतारो ॐ श्रत्तिरिक्त जिनको सरकार त्रपने विशेष श्रधिकार 
से विशेष व्यवहार दे तेती थी इस विकि से छोटे नेता्श्नोको मी त्राशा 
वेध गर कि उनका जेल कष्ट दूर हो गया । ब्रौर उन्दने तारं दिया 
कि यह भिज्ञप्ि कवूल करने लायक ई । 
अनश्च अह्न 
लाहौर षडयंत्र वाले हनालात के काकोरी बला से तो श्रधिक बुद्धि 
मान श्रौर सान्रितकदम निकले, वितु यां आकर वेभी गस्वा खा 
गये । उम्होनि यहं मान लिया कि समी क्रान्तिकारी कैदी तथा राजनीतिक 
कैदी 1 एयात्री, मे श्रा जायेगे, उनको तशरीहन 
रेषा कहा गवा होगा, श्रौर उन्दनि श्रनशन तोद दिया | 
कोरी के तीन व्यक्ति डटे रहे 
यह्‌ विक्ञति तथा यह खर कि स लाहौर बलि श्ननशन तोड चुके 
ककोरी के तीन श्रनशनकारियों कौ श्र्थाति राजङ्कुमार द्‌, शचीन््- 
नाथ ब्शी श्रादि को बतलाया गवा, क्ठिये दृषकेघ्ले दुष थे 
४ ३३ 


है 
एष, 
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छदधंको पक पक ऋर पीनेवलेहो गयेभे, वे टस से मख नदी हूए । 
उन्होने कहा मि पनी बाततो वहै करिदस प्रकार का वर्गीकरण 
गलते है) भिन्त दि मानमी लिया जाय कि यह्‌ मन्तोष्रननक है तो 
इसका क्या ठिकाना कि हम उच्चतरं मे मान लिये जयेगे। बात 
बहुत ठीक थी । तजरतरा ने बतलाया क्रि लाहौर बालों ने श्रनशन 
विक्ञप्ि पर तोड़कर गलती की, बाद्‌ को लाहौर बालों को, सबको, वर्षो 
तकखी भ्रण मे रक्ला गया श्रौर सयुक्त प्रात को काम्रेसी सरकार की 
पैच की वजह से हा पजात्र सरकार ने उन्है ७ वपं ब्राद्‌ विशेष्र व्यवहार 
दिय । राजकुमार श्रादिडटे रहे बरा्रर उनका स्वाष्ध्य विगडता 
गया, किन्तु उन्होने इतकी ङु मी परवाह नही की । सदर मगति, 
प० जवाहरलाल नेहरू, बा मग्पूरणानद श्रादि व्यक्तियों के निकट से 
तार ग्रति रहे--श्रनशन तोड दो, भिन्तु इन लोगों ने कुठ न सुना | 
चन्द्रशेखर श्राजाद्‌ उन दिनो जीवित थे, उन्दने यह खचर भेजौ--तुम 
लोग निश्चित होकर ्रनशन तोड़ दो, मेश विश्वान है रि तुम, लोगों 
को सरकार विशेष व्यवहार देगी । इसके माय दी उन्होने श्रपना श्राजा- 
दाना ठंग से इतना श्रौर जोड़ दया "यदि इन्हने वम्ह विशेष व्यवहार 
नहीं द्या तो हम प्रतिना करते हैकिदो चार जेल के बड़े बडे त्रप 
सरो को समाप्त कर देंगे }; पं० गोषिन्दवल्लम पत ने यह्‌ संदेशा मेनां 
करि हमे विश्वस्त सूत्र से मालूम हुश्राहैकि राप लोगों के विशेष 
व्यवहार के किये श्राज्ञा जारी कर दी गद है, रितु इनमे सेकरिती मी 
व्यक्ति की बात परर यह्‌ श्रनशन नही तोड़ा गया । 
भरी गरेशशंकर विधा्थीं 
इसके बाद श्री गणोशशकर विद्याथी मी अयि श्रौर घटो तक 
इन कैदियों से बाठचीत करते र्दे, किंतु उसका फे नतीना 
नी हा श्र अनशन जारो रहा । इर्के बाद बहुत दिनो 
तक श्रनशन चला । श्रन्त में ५३ वैँ दिन सरकार कौश्रोरसे एफ 
पत आया निदे यह लिखा था कि स्व काकोरी कैद इस श्रा के 


मणीन्द्र जननी की मृदु २७६. 


दवारा बरी° श्रेणो-मुक्त कर दिये जाते] किन्तु राजङकुमार शिई, 
शचीन्द्र ख्या तथा मन्मथनाथ गुप्त तभी जी श्रेणी सूक्त ज्रिये 
जायेगे जञ वे त्रनशन तोड़ चुकेगे । इष प्रकार सरकारने श्रपनं शन 
तो जचाली, जन्तु उसे युकरना पडा | श्रनशन द्रूट गया । जित युद्ध 
को क्ताकोरी कैदियो ने ही उत्तर भारतम उठाया था वद उन्दींके हाथ 
त प्रघ रूप से सफलता को प्रात दग्रा । भिन्तुजैषाकरि पहले कहा 
जाचुकाहैकिशभ्रौ यतंन्द्रनाथ दके दीत्यागकौ वहसे राज- 
नैतिक कैदिरयो की दुर्दशा कौ ओर जनता की दृष्टि ग श्रौर सरश्नर 
मजदूर हुई । जो कुष्ठं म थोडी वहत जीत इस सम्बन्ध पे हू वह 
भ्र) यतीन्द्रनाय दास के महान त्याग क कारणदी हुई । फिर भी 
स्मर्णर्दे करिजिन मोगोँके लिए यततीन्धनाय दासने यह महान्‌ 
त्याग किया था वह्‌ श्रमी तक पूणं रूपसे सफल नही हुश्रा कुछ 
कप्रेखी प्रान्तों ते श्रवश्य ही इस सम्बन्ध मे कछु कानून दस प्रकार के 
ब्रनपिरहि जो भौ राजनैतिक मामलों मे जेल मे जाव उसे ब्री० श्रेणौ 
म माना जाय, भिन्तु कार्यरूपे देखता हूं कि इका प्रयोग का्रेषी 
सरकार के मातहत भी पूणं सूपसे नदौ होरहाहै। च्राज हमारे 
राष्टरीय आन्दोलन मे स" से जबरदस्त चोज मजदूर तथा किषानो की 
तद्राकं है, तरन्तु उख सम्बन्ध मे जेल गण्‌ हुए लोगों को कामरेख 
सरकार भी बी श्रेणी मं नदी रख रही है । पता नदीं वह उन्हें राज- 
नैतिक कैदी समता मीदहै यानद्ी। 
मणीन्द्र बनज की मृत्यु 
इसके बाद भा जेलो में षाप्राञ्यवाद्‌ के विरुद्ध युद्ध नारी रदा । 

१६३५ मे फतहगद्‌ सेन्दरून जेल मे भ्रौमणीन्द्रनाथ बनर्जी ने श्रपने 

साथियो सहित एक श्रनशन क्रिया था जिसमे उन्होने कं मोग रखी 
थ| उन मार्गो मेसे एक यह थी कि सा° भणी के राजनैतिक कैदियों 

को दन रात कोठरियो मे न रखा जाय । दृखरी यह थो कि सरकारने 

, ज्ञोवादाक्रियाशराकि श्रव जेलों मे भारतीय श्रौर गोरो मे प्रमेद बुद्धि 
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प्रथम लाहौर प्डयन्त्र > बाद २८१ 


जनता ने उसका पुरा साथ व्या | उधर श्रन्डमन मँ मी, राजनैतिक 
कैदियो ने इख आंदोलन फो उठा निया, श्रौर उर्होनि एक के बद 
एक दो दफे श्ननशन करके सच राजनैतिक कैदियों को देश मँ लानेके 
लिये सरकार को मजबूर कर दिया ] किन्तु श्र मौ नेलो मे राजनैतिक 
कदी मौज ई श्रौर उनको लडादर्यो मौ जारो ह| सच ब्रात तो यह 
है किजब तक राजनैतिक कैदौ जेलो मेरर्दैगे तत्र तक उनकी लड़ाई 
मी जारी रदेगी । 


प्रथम लाहौर षड्यन्त्र के बाद 


प्रथम लाहौर षड़यन्त्र की गिरप्तारियो के घाद्‌ दल कफ विध्वस्त 
हो चुक्रा था, किन्तु सेनापति त्राजाद श्रपनी प्रचड कमै शक्ति, विपुल 
उद्यम त्थाकभौन टन बाले सादघकेसाथ पौजृह्‌ये। श्री भय- 
वतीचरण्‌, जोगि एक बहत ही पुलमे हूए क्रात्तिकारी ये, व्ह भी 
मजूर ये | ्रतएव दल का काम फिर मे चलने लगा | इस जमाने के 
मुख्य कार्यकर्नश्रो मे कर छिमा मी थीं । इनमे खनसे प्रमु श्रीमती 
सुशौला देवौ उफ दीदौ, ग्रौर श्रोमतो दुर्गा देवी उफ भामी थीं | इसके 
श्रतिरिक्त यशपान एक बहुत हौ सादौ तथा सुलभे हुए करात्तिकारी 
थे । मुखरो के वयान के श्रनुसार हंसराज, सुखदेवराज, तथा कुमारी 
प्रकाशवती इन लोगो मे उम्मिज्ञित थीं । प्रथम लादयौर पड़यन्त्रं के 
षिलघिल मे श्री भगवतीचरण तथा यशपाल्ञ दिल्ली चले श्रये, श्रौर 
प्रच से एक प्रकार से दल का केन्द्र दिल्ली दो गया । इन्द्रपाल वादको 
जो मुखविर हो गया, उसके श्नुसार २७ श्रक्टूवर १६२६ को वाय- 
सरायकी गाङ़ीउडादैनेकौ योजनाको कार्यरूप मे परिणत करना 
चाहा या; किन्तु के कारणों से यदं वात रोक दी गदे । दूसरी एका 


२८२ मारतम सश क्राति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिहा 


ताराख श्रौर टल गई । अरन्त मे २२३ दिसम्बर १६२६ तश दी यह 
योजना कार्यल्प मे परिणत हो सर । 


वायसराय की गाड़ी पर बम 

वायसराय ॐ गाड़ी उड़ाने ऊ क्लि बहुत दिन से तैयारी करनी 
पड़ थी । इन्द्रपालं एक सुक वेश मे दिल्लौ से नौ मौल दूर 
निजाममुदरीन नामक स्थान पर जाकर ऽया रहा, उसका मतल निरी. 
चण करना था | कहा जाता है, इक कार्य को सफल बनाने मे सने 
जड़ा हाथ यशपालकादी था] निरिचित तारोख पर अयनाय ओेद्शा- 
पुर से दिल्लो श्रा रदे थे । क दिन पले दी लाहन ॐ नीचे वम गाड 
दिये गये थे | उन चरमो का सम्बन्ध एकं भिजन्नी के तार के जरिये 
कई सौ गज दूरी पर स्थित एव्रैयरी सेथा। इस बात की तारीफ 
करनी पड़ेगी रि ऋ दिन पहले से यह ब्रम गड़े रहे, श्रौर उन परसे 
होकर बहुत सी ग्या निकल्न गई" किन्तु वेन फटे | जम वायनराय कौ 
गाड़ी बमों के ऊर श्रै तो तारनाचेसे खोच दिया गया, श्रौर चड़ जोर 
का धड़ाकराहूश्रा। थोडी देर हो गई ग्राने कै एक सेकरड शी देर 
हो गहै, इसलिए बायकराय जिक्र डिन्वे मेये बहुन उङ्क उमे 
तौसरा उव््रा उड़ मण | सरकरमं इृवब्रातसे बड़ा कोदर।म मचा, 
प्रौर वड़े जोर के तदकराकरात हाने लगी | कप्रेष क नेताश्रों ने इसकी 
बदु निन्दा की । लाहोर मग्रेस मे जरा पूरं स्वाधीनता का प्रष्ताव द्ग 
से पास हुश्ा, वर्ह उनफ़ नाय द्वी एक प्रस्ताव इन आशय का पस 
श्रा “यह कमर वाराय कौ द्रेन प्र भम चलानि केछृत्य ङी निदा 
करतो है, श्रौर श्रपना निश्चथ द्धि से प्रकट करती है किं इषठ भकार 
का कायै न सल्ल शमर क उदेश्य क प्रतिकूल दै वना उससे रष्टय 
दित की हानि दती है । यह कापर वागरराय, श्रीमती ईइरविनि तथा 
गरी नौकतो उदित उनके घाधिरयो रा इष रात के लिए श्रभिनन्द्न 
करती ६ैकिवे शोभाग्प से ब्ा्त बाल बच गये।* 

इखके श्रतिरिक्त श्न लोगों ने भगतह बरइ को जल से मगने 


भगवतीचरण की मूव्यु २८३ 


की योजना बनाई, किन्तु बहुत दिनों तक इस्मे लगानेके वाद्‌ भी यद्‌ 
योजना सुफल न दो सकी | . 
भगवतीचरण कौ मृत्यु 

भगवतीचरण की मृत्यु कातिकारी इतिहास # एक दर्दनाक घटना 
है| इसके सम्बन्ध मेँ कई तरह की यतिं पुनी जानी दै। जो कुड मालूम 
हो सका उसमे ॐवल इतना निर्विवादं है करि २7 मै १६३० के सादे 
नवार उजे शाम फो भगवतीचरण एक च्म को लेकर प्र्ोग करने के लिए 
रावी के किनारे सूनसान जगह मे गये । वरहो बह्म यक्ायक फट 
गया श्रौर भगवतीचग्ण बहत सख्त घायल दो गये कहते है चोट 
से उनक्री सारी श्रतरिर्योपेरे बाह्रर निकन श्रै, ज्रितुफिर भी 
तिम ममयर तक उनकोदल कीडदीष्ुनयी | तान चार घटे तक 
वे जीवित रदे कितु कुं परिष्थितिर्यां एसी श्राह या पैटा की गई 
जिसे उन फी हाक्टरौ सहायता नदी पर्हुचई जा सकी । जिम समय 
मगवततीचरण मरे है, कडा जाता है किं न> पास उस मय कोई नही 
था । भगवतीचग्ण कौ मृत्यु का पूरा हाल शायद ही कमी इतिहास को 
मालूम दो । किन्तु इसमे सडह नदीं कि उनका त्याग मारतीय कात्तिकारी 
इतिहास मे एक श्रादशं बम्तु है। वे धनी ये, पुरुष थे, युवक थे, 
कितु उन्होने इन ख बातों पर लात मार कर श्राजाद्‌ का साथ दिया, 
श्रौर ठउसमागंका अ्रवलम्बन किवा जिमक्रे नतीजे मे उनकी इसं 
प्रकार श्रत्यन्त कद्शाजनक अवस्यामे एक्‌ श्रनाथ की तरह अकाल 
मृत्यु हई । भगवतीचरण की लाश को उनके साथिर्योनेरावीही में 
डतरो दिया, यह एक क्रन्तिकारी कौ मौत थौ | 

इसके घाद कर लगह बम फटे, डाके की योजनाय बनाई गई", 
ततथा एकाघ हत्या की मी योजना बनी, कतुं कोई विशेष सफलता इन 
लोगों को नदीं सिन्त । श्रगस्त २६३० मे जहोगीर लाल रूपचन्द 
छुन्दन लाल तथा इन्द्रपाल भिरफछार हये । धीरे धीरे इस षड्यत्र मेँ 
छंज्बी ्रभियुक्त पड़े गये । चन्द्रशेखर श्राजाद; यशपाल, भाभी, 


२८४ भारत म सशल्र करान्ति-चेष्य्र का रोमाचकारी इतिहास 


दीदी, प्रकाशवतो, दसराज इस पुषहमे मे फगर करार दिये गये। इन 
लोगो का पुकदमा पाच दिषम्ब्रर (६३० क चलन निकला । 


जगदीश 


पुलिस जिन व्यक्तियों की तलाश मे थी, उनमें सुलदेव राज्ञ भी 
एक थे | ३ मं १६३१ को पुलिस को यह खबर मिल कि सुखदेव 
राज एक अजन्य युक्क के साथ लाहोरके शामीमार राग मे मौजूद, 
पुलिस ने जल्दी उस राण को घेर लिया । गोली का, जवाब गोली से 
देते हुए जगदौश मारे गये । जगदीश के नामसे कोई मुकदमा नही 
था । बह इन दिनों कालेज मे पदता था; कई साल पहले वह {४४ 
तोडने के धिलसिे में गिरफ्तार हो चुका था | उसकी उम्रजिस समय 
बह मारा गया, २२या २३ वपरंकीथी। 
सुखदेवराज करा मुकदमा स्पेन द्विषयुनल के सामने चला । पहले 
जिम द्वितय लाहौर षड्यन्त्र क] जिक्र क्रियां गथा है वह तीन साल्ल तक 
चल $र १३ दिसम्बर १६३६ को खतम हृश्रा | ₹इसमे ग्रमरीक सिक 
गुना सिंह तथा जदा. 1रलाल को एतौ कौ सजा है, किन्तुं इन लोग 
कोबादको फी नहो हद्‌ । इनकी सजा बदल कर कलिपानी कोषर 
दी गई, श्रमरीक सिंह छोड दिया गया | दुमरे लोगों को विभिन्न 
सजायं हू ई' । 
दिली षडत्र 
दिल्ली मे जो षडयुत्र चलाया गया था वह ॒श्रन्त तक सरकार ने 
नहीं चलाया, इसलिये उसके सम्बन्ध मरे उतनी ही वर्तिक्दी जा 
सक्ती रै ज्ञितना मुलतरिरो ने कदो । कडा जातादहै इव केन्द्र का काम 
पुराना या तथा इमे बरिमनप्रसाद्‌, ब्रन्यापरक नन्दकिणोर) काशोराम, 
मवानीतदाय ज्रौ म्रानीर्मिह मीये । इनके अ्रतिरिक्त यशपाल, 
श्राजाद्‌, सद्‌शिकवगजानन्द, सदाशित्र पोतदार, बास्स्यायनः प्रकाशवती 
दीदी मामी मीथी। #ि 


मुखरिर कैलाशपति का बयान २८४ 


युखिर कैनाशपति का व्रयानं 

दिल्ली षड्यन्ने मेँ रेलाशपति नामक एक व्यक्ति पुलभिर वना 
था। लोग कहते द सरकार को इतना मेधावी मुखचिर नदीं मिला 
था, जरो मी उसने पानी तक पिया उसका नाम पुलिन कोचति 
दिया । उघकी स्पृतिशक्ति मो श्रदूमुन था । बयान मँ उने लाह्यैर से 
लेकर कलकते तक बियो मनुष्यो का नाम लिया । कहा नात। है जिष 
सरगमीं से बेह्‌ क्रान्तिकारा वना था उक्ता सर्णमीं से वह पुतगरिर बना, 
न उसको तथ कोैपिक्र यौन श्रव। सुना जातादहै बह श्रौद्धिक रूप 
सेकाफाश्रागे बड़ा हूग्र। था। उसने श्रपने बयान म पं जवाहरलाल 
तककास्ठानद्वियाथा, ङ्धिर कौन जचता१ ककरी कैदा सुप्रिद्ध 
क्रान्तिकारी शचोन्द्रनाथ मायान को जेल से निकालने के लिए एक 
योजना अनाई गह्थो | इध सम्बधमें कैतारा उन्नाव गथा था, वशँ 
एक व्यक्त पशोदरलाल कौ भेँट हृदे या, उसको भी इने श्रपने बयान 
मे याद्‌ किया | श्रस्तु उसकी श्रात्मकथा यो है। १६२८ क जनवरी 
मे या फ़रवरी कै पिले रस्ते मे यह इलाहानाद मे नौकरी 
करने गोरखपुर गया । वहां वह डाक विमागर्मे नौकर हो गया। 
वदी उससे एम० बी श्रवस्थो तथा शिवराम राजगु से भेंट 
हद, श्रौर वहा क्रातिकारी श्रारोलन के संस्पशं मे श्राया। उषकी 
बदली बरहलगज डाकखाने मे हृ । यदीं वह एक दिन २३००) 
° लेकर लापता हो गया, तथा कानपुर मे उने ये रुपये 
दल को दे दिये। बही सुखदेव, डाक्टर गयाप्रसाद तथा श्चाजाद्‌से 
उच्कौ मैट हुई । २३०) ₹० मारकर इस प्रकार दल को देनेसे 
जोग उसका एतजार करने लगे, श्रौर वह दल क श्र तरङ्गा म शामिल 
हे गया । धीरे धीरे सर्दार भगुतर्िह्‌, एखदेव, यशपाल, काशौराम, 
श्राप नंदकिशोर, मवानीसदाय श्रादि से उखकौ भट हई । काकोरी 
षड्यंन के मि्टर दारैन तथा खेरातनबौ की हत्या कौ एक योजना 
नी किन्तु श्र्थामावके कारण यह कायैनं दहो खका। 

३४ 


४८६ भारत मे सश परति-चेष्टा का रो्माचकारी इतिहास 


भुप्ताव्त चम 
भगवान दाष तथा सदाशिव एक काम केलिए बम्ब गये किन्तु 
ति मे, शकम भिरफतारहो गये श्नोर इन पर भुषावल बमशाड 
चला । ज्र इनका मुकदमा च्ञ रहा था, उक इपय गवी म फणोद्र 
घोष नामक मुखभ्िरिश्राया तो इष पर इन दोनो ने पिस्तौल चला 
दी । मुख्विर मरा ता नही, किन्तु इनको कलिपानी कौ सजा 
हुई । कहा ज्ञाता है भगवतीचरण ने कोर से यह पिक्तौल श्रदालते 


म प्हुचायी यी | 
गडोदिया स्टोर कैती 


कैलाशपति के कथनानुष्ार दल ने कई जगह बम क कारखनि 
खोलेथे। ६ जून १६३० को एक मोटर उकैती दिल्ल्लौ मे की गई। 
यह डकैतौ भाडोदिथा स्टोर उक्ती ङे नामसे मशहूर है। कहा जाता 
रै श्र चन्शेलर श्राजादने इम डकैतीका नेवृखक्रिया, श्रौर इषम 
काशौराम धन्वन्तरी तथा विन्रामूषरण मी मौजूद थे । इसमे १३०००) 
रुपये दल को म्रिले | सुना गयां जवं इम स्टोर ॐ मालिक को 
पता लगा कि यह कान्तक्रागियोंकाकामदैतो उन्होने तद्कीकातको 
श्राये न बाया | 

, खनग्रहादुर अन्दुल अ्रजीज पर हमरा 

१६३० मे खानबदरादुर श्रन्दुल जीन पर दो श्रषफल प्रयत 

हुए । इनमे, कदा जाता ह, धन्वन्तरी का हाथ या। 
गिरप्तारिया 

२८ श्रक्योबर १६३० को कैलाशपति गिरफ्तार हो गवा; ३० तक 
उसने अपना भयानकं ्रयान देना शुरू किया । 

१ नज्रम्बर ५६३० को दिल्ली कौ प्रतहपुरो मे धन्वन्तरी की गिह 
तास दृह! वे सुखदेषरान के साथ ना रदे ये कि पुलिख कर एकु दैड 
कान्डिक्िल उन्दे पना चाक तो उन्हेनि पित्तल उठकर उठ ११ 


शालिग्राम शुक्र शदीद हए २८७ 


शालौ चक्ताई । उ कान्दटग्रिल ने चोर चोर चिल्लाया तो घन्व॑तरी 
इख "र गिरफ्तार कर लिए गये । इष गड़बड़ी मे पुदेवराज माग गये | 
उनका माग्य इस सम्बन्ध मे हमेशा कुदं श्रधिक श्रच्छी रदा । इष 
बाच मे बनार टिन्दू ।वर्वविदयालय से विभूषण पकड़े गये । १५ 
नवम्बर को दायमगज में वास्स्यायन गिरफ्तार हुए, श्रौर उसी दिनि 
दिली मे विमलप्रखाद जैन गिरफ्तार दए 
शालिग्राम शुक श्ीद हुये 

गजानन पोतदार की गिरफ्तारी क लिए कानपुर पुलिस परेशान 
थौ कि उसे शालिग्राम शुङ्ग मिल गये । पुलिऽ ने इन्दं को िरप्तार 
करन चाहा, शित शालिग्राम मे गोली चला दौ जिखसे ए कानद्ट- 
बिल मर गया श्नर मिष्टर इन्ट( घायल हुये । शालिग्राम यह पर लकते 
हुए २ दिसम्बर १६३० कौ वीरगति को प्रात हये । इनके साथजोये 
वे भाग गवे।, 

६ दिसम्बर को श्रष्याप्रक नन्दकिंशोर कानपुर क एक पुस्तकालय 
म श्रन्लो समेत पकड़ गये । इस प्रकार श्रौर मी बहुत सी गिर्प्वारियां 
हर । ५५ श्रमरैल १६३१ को यह युकदमा शुरु हृश्रा | काशीराम 
्रगर्त १६३९ मे गिरार हुये, कानपुर के परेड नामक स्थान मे 
गलियां चली शी । काशौराम जी पर यह मुकदमा चला श्रौर उन्दै 
सात चाल कौ सजा हु । बाद को शरी रजेनद्रदत्त निगम म इस गली 
काड क मामले मे गिरफ्तार हुए किन्तु उन्दै & साल कौ सजा हुई । 

कद साल तक मुकदमा चलाने ॐ बाद सरकार ने देखा करि २२ 
लाख उपया खच हय चुका श्रौर फिर मी सजा करने म शायद खाल 
शरौ लगे तो सरकार ने ६ फरवरो १६३२३ को इ पुकदमे को वापस 
ज्ञे लिया । लोगे १२९ व्यक्तिगत मुकद्मे चलाये गये । धन्वतरी को इत्या 
के ग्रयल तथा शक्ञ-कानून मे ७ सल कौ सजा हुदै । वैशम्पायन पर 
मुकदमा न चल सका तो वे नजरत्न्द कर लिये गये । वासस्यावन, 
विमलतप्रसाद्‌ तथा वादूराम गुप्त पर विक्छटक करा सक्रदमा चला । 


रेट मारत मँ सश क्रांति चेष्या क रोपाचक्नारी इतिहा 


श्त तक केवल विमनप्रसाद को ही तीन साह्न को ठजा रदी | वैशग्पा- 
यन ग्रौर मवातीयडाय श्रव भी नजरंद है| ॥ 
आजाद को उन्तिम नी 

अवर हम उस व्यक्तिके शहद होनेकावणंनकनेजारदेरैजो 
गत १० वषँ से माम्राज्यवाद मेँ विषुद्ध श्रथकर युद्ध ग्रजीब-श्रजीब्र परि 
स्थितियों मे, कना चादिये, विलङुल प्रतिकूल परिस्थितियों मँ करता 
च्रारहाथा। गत श्राठ सालो स उने क्रात्तिका मागं श्रपना रक्वा 
था, श्रौर सुतर श्रपना रका था । किसी विपत्ति क सामने भी यह रण- 
बाह्रा पीछे नहीहयाथा, यहतो उसके स्वमावके विरद्धथा, न 
उषने'कमी जी चुगया था, विपत्ति उनके लिएरेघी थीत क 
लिये पानी | गत सादे ६ सलोँसे याने २६ सितम्बर १६२५ से वे 
परपर धे, गत {७ सितम्बर {६२८ याने सड हत्याकाड के दिन से 
फास का्फंदा उनके लिये तैयारथा, फिर ततोन मालूम तितनी 
फाियो श्रौर कलि.पानिों के हकदार वे हे गवे -* ˆ | 

तन्‌ १६६१ की २७ फखरा की वते है । दिनके दस व्जेये। 
चन्द्रशेर श्राजाद दले हा्राद के चौ से कटरा जने बालौ सडक पर 
तुष्ेव राज्ञके सथ धूपरहेये 9 रातेमेवे एकाएक चौक षडे । 
बात यष क्रि उन्हे बौरभद्र तिवारी को देखा था। यह वीरभद्र 
तिरी ककोरा प्रदयत्रं म निखतार्‌ हूप्रा धा, कितु कुं रहस्यजनक 
का्णामेद्वुट गया था | तमी ते कु लोग उपर संदेह करतेये 
।कतु बरारमद्र एेखा तजतरफार तथा बातत करने मेँ चक्ञाक थाक्रिलोग 
उनकी वानो मे श्रा गये । यहा नही वह दन का एक प्रभु व्यक्ति ही 
गय | कहा जाता है बरावर दल मँ उका थही रवैया रहा किं पुलि 
सेमी मिला रहता था ग्रौर दल से मी। त्राजाद्‌ बहुत हौ सीधे श्रादभी 
रे शनौ वे उसके चकमे मे बहुत चच जल्दी मे श्ना जातेये, किन्ठु कई 
बार पाला ला कर्‌ श्राजाद्‌ ने श्राखिरी कैवला उसको खाय न रखने 
काश्या या | वौरमद्र मी जानताया कि वह इत प्रकार दह स 


चछ्राल्मद दौ श्न्तिमि नीद ग्ट 


निकाल दिया गया है| इसीनिए इलाहागाद मे ज्र श्राजाद ने ग्रीरभद्र 
कोदेलातोवे चौकन्नेहोगए। क्रिमौ उनन्े रना मानूमदिया 
कि बरीरमद्र ने उनश्ने नही देला, किन्तु यह बात थौ | वैरभद्र ने उन्दै 
देषा णा ग्रौर बहुत श्रच्छौ तरह देखा,था, तमी-" “^-^ ह 

शराजाद्‌ शौर सुदेव राज जाकर श्रत्फरे ड पाक मे एक जगह तठ 
गए | इतने मे विशेषरसिह श्रौर ड।लचन्द वां श्रये | इनमे से डाल- 
चेर आजाद्‌ जो पहचानता था । डालचदने दरस श्राजाद्‌ को देला 
रोर लौट कर सुफिया पुलिख ॐ सुपरिन्टेनडेट नाट तावर को उसकी 
सभर दी । नाट बरावर इसकी खर पाते हौ ठुरनन मोर दारा श्राह्फेड 
पाकं परहुचा; श्रौ श्नाजाद नहो वैडे ये बह से ० मज से फास पर 
मोटररोकदौ श्रौरश्राजादकी श्र त्द्‌ दोनों तरफते एकसाथ 
गनी चल्लो | नाट जावर जगी गोली ्राजाद्‌ कौ जधमे लगी, त्रौर श्राजादं 
क) गोलौ नाट बावर कौ कलाई पर लगी जिखये उषी पित्तल ुरकर 
गिर पड़ । उषर श्रौर भी पुलिस वलि विशेष कर ठङुर विशेषर सि 
आजाद पर गोनी चलारदेये | नाट बाचर ङे इथ मे पिस्तौल रूट 
जे हयौ वर एक पेङकौश्रोट मे गि गया । अ्राज्द्‌ मो सकर एक 
पड क़ ह्मे हयोगर | श्राजादके पाम हमेशा काफी मोली रती 
थ श्रीर्‌ इस ग्रवषर पर उन्होने उसका उपयाग लूत्र करिया} च्रानाद्‌ 
क साथी पहले दी माग निकले ये, ्राजाद श्माखिर कष तव लते, 
भिनतु षर मी उन्होने विशेमर पिह के जबड़े पर एक देषो मोली मारे 
निस बह जन्म म९ क लिए वेञर्दो गया श्रौर उसे समये पले 
ह पेन्शन लेनी पड़ी । नाट बावर जिष पेड़ की श्राङ्‌मे ये ग्राजाद्‌ 
मानो उस पेड़ को छेद कर्‌ नाट बावर को मार डालना चाहते ये । 

एसे हो लते लड़ते यइ महान्‌ योदा एक समय पिर षडा श्चौर 
पिर हमेशा लिए सो गया । जब आजाद मर चुके तव मी पुलिस को 
उनॐ पाठ जाने की हिम्मत न हुई, वे उरतेये कीं द्द मरष्रभी 
न जिन्दा हो जाय श्रौर्‌ शिर गोली चक्तादे। जब आजाद्‌ का शरीर 


२६० भारत यँ सश करान्ति-चेष्य का रोमांचकारी इतिहास 


बहु देर से निधन्टहोचुकात्तो वे उनकी शरोर श्रागे बडे, कितु किर 
मी एफ गाली पैरमे मारकर निश्चय कर लियाकिवे सचमुच मर 
गये ६ । यह श्राचाद्‌ की श्राजादूना मृल्यु थी 

श्राजाद कौ लाश बनता को नहीं दौ ग श्रौर ओर लोमाने मर 
तीय मनोवृत्ति के श्रतुघार उस पेह पर पएूल-पत्तो चहृनि प्राणम कर 
दिया, जिष पर कऋरनादनेमूत्यु क दिति निशाने कनी थी) गो 
व्रिटिश साम्राज्यवादमे उम पेड़ को कटत्राकरं उस स्थानि कदी 
निर्चिन्ह कर दिया ' मरने ॐ ब्राद मी त्रिटिश साश्राज्यवादने दष 
प्रकार श्रपनी प्रतिरदि्ठा की ज्वाला को शात क्रिया| 


= 


चटगोव शृल्लागार-कांड तथा 
उतत बाद की धटनाये 


भरतवं ॐ कतिर इतिहास मे चटर्माव शखागार काड एफ 
विरोष महत्व रणता दै | जग्मे करततिकारी त्रारोलन का उदुभव 
हृश्रा; तव से लेकर उत्क मुरा जाने त श्रत्‌ श्रभिकृतर फलो- 
तपाद ( ००1० {:पा५०। ) रास्ता श्रस्तियार्‌ करने तक इससे बडे 
वैमानि पर कोई काय क्रातिक्रारियो ने नही भिया, न इतने क्रातिक्रारी 
एक साय कीं शषीद हुए. । ह काड दिलाता है भारताय गु 
वि हद्‌ तक जा एकते ये, सुद्र योजना, साद, त्याग जिन दष पे 
भी देखं यह एक श्र्न्त क्रति एरी काम रका । रहा यह कि श्रसप 
रहा, सो मँ मक्ता हू बह ब्रफनता दी सप्रलता दै । 
“ १६३० (२ मार्च॑कौ गात्री) ने श्रपनी देति डा 


यादा शुरं इ, श्रौर सत्याग्रह मा तूपरान देश म श्राया । बृटिश सर्र 
व्यदाद्‌ काप उठा) जनता की इ शक्ति के सामने महस्मा जीकी 


वटर्गाव शन््रागार.ाड तथा उमने व्र्ट ॐ धरटनयै २६१ 


दून दिन तक सरकार ने गिग्प्नार नरी भिय किनु गाध्रीजी ने मज- 
चूर कर श्रिया श्नौरश्रन्त मे परेशान होकर उन्द मौ सरकार ने गिरफ्तार 
किया | उनके जानशौन ्रन्यामतैयत्रजी भी १२ शप्र न को गिरफ्तार 
हो गये । मारे देश मे परे जोर मे सत्याग्रह श्रान्दोलन चल ण्डा या, 
एमे समयमे श्श्रप्रैल को यह काड हुश्रा। इत दिन चणरगोवके 
कोर ७० नौजवानों ने भिलक्षर एक साथ ॒पृल्िम लान, टेलीफोन 
एकमचेज्ञ, एप० गराई: हेडश्वासं प्रर एक साय श्राक्रमण्‌ कर दिया। 
ये चर टुरद्धियोंमें्वटेये) यह कव्जा करने का काम ६ वेज्कर ४५ 
मिनट से ४०॥ व्रजे के श्रन्द् हुत्रा | सप्र से पिले तो टेलीफोन श्रौर 
तार जो चटगावसे दारा तथा कलकत्ता का मम्बन्ध जोद्तेयेकार 
लिये गये, श्रौर उनमें ग्रगलगादी गई] एक टुग्डी जब्र यह काम 
कररहीथौतो दुसरी इरुडी ने रेल की कृत्रं न्ने कटदी | जो दल 
एफ० श्राई° हेडक्वाटषं मेँ गया या, उने मर्जन मेजर, एक मन्तरी 
तथा एक सिपही को षदींका वहीं मार इान्ना | वरो पर जिननी भी 
राले पििघ्नौले श्राटि मिल्ली उनम उन्दने ग्रनेर्व्नेमेकरनिया 
श्रौ" एक लेषिखमन भी ले लिया | पुलिम लाइन वाली जो टश्डी 
थौ वेह सव्रसे वरडी थी । उने पुनि लाइन के संतरौ को मार डाला, 
मेगजीन लूट लो, ग्रौर वहा त्राग लगा दी | 


इन बरतो की खत्रर पक्र जिला मेजिष्टरेट रात के जरह व्रजे 
श्रये , किन्तु करातिकारियो ने उनका बुरा हाल किया, उनके संतरी तथा 
मोदर डूदषर को खतम र दिया । इतने म साम्राञ्यवाद हुशियार हो 
खुकाथा, उसकी सारी पाशविकं शक्ति चटगाव में केन््रीभूतद 
रही थी, श्रौर गोरखे दला लिये रये ये। चासं तरफ क्रातिकारिर्यो से 
इनौ भयङ्कर लड़ा हो रहौ पी । सरकार ने केवलं बन्दूक ही नही 
श्रबर नोप से काम लेना आरम्म शिया । तव क्रातिकारौ शर से भगकर 
पहाड़ करी श्रोर सये | 


२६२ भारत मे सशल्र क्रान्ति चेष्या का रोमाचकारी इतिहास 


जलालाप्राद श युद 


जलालान्राद पहाड़ी पर श्रनन्तसिंह श्रपने दल्ल के साथ इरे हए 
थे किं परकर सेना उसो घेए्कर उनको भिरप्रतार करते 3 लिये पहाड़ 
प्र चदुने लगी । दोनो तरफ से गेक्िया चली । क्रातिकारिगरो के पात 
गाली बारुद काफी ये | षरटो टकर मोर्चा लिया मय, इमे ,० 
सिया मरे गये शौर सेना को पु हटने कौ श्ा्ञा द्‌ गई । दूर 
दिन श्रौर श्रधिक सेना क्रात्तिकारियो की दष टुकड़ा ॐ विरद्ध मेभी 
गई । स्मरण रहे ये करातिकारी भूख रहकर लर थे ह युद्ध 
बदा मयङ्कर हूश्रा । कहा त्रिटिश साम्राञ्य की सारी शक्तिय- श्रौर कशे 
ये धुद्रीमर नौ जवान । इर युद्ध मे (६ क्रात्तिकारी गलियों से मारे 
शये । इस युद्ध मँ जो मारे गये ये वे श्रधिकतर २० सलसेक्मरप्र 
वाले युवक थे । सस्ची कात तो यह्‌ है कि भरिशेन मद्वाचायके श्रतिरिक्त 
जितनेये, वे सव्र २० साल सेक्म उग्रे ये! १७ कष वेतो 
कई ये, जैसे मधुमूदन दत्त, नरेशराय । श्रदधन्दु दष्तीदार तथा प्रभा. 
नायत्रान का उप्र तो पालको थौ | इस लडाई क बाद करातिश्नरं 
इधर उधर जिर बना भाग निकले | 


इन मगे हुए लोगो के वाय कदं गरलकाड हट । २२ त्रप्रै् 
कोचारक्रातिकारीरेलसज्ञा रदे थे। पुलिने इनको भिरप्तार 
करना चाहा, इस पर गाना चलौ शरोर सथ-इवेक्टर तथा दा कनि 
द्टेब्रल भारे गये । ०८ श्रप्रेत्त का एक नवयुवक बिस दस्तादार # 
पुलिस ने गिरफतार्‌ करना चादा । उने दला किं धेर ।लया गगर 
है बजाय इतत कि पुलि6 क यसे मरे श्रात्मह्ाकरकेनाह 
उचित सममः, पुलि को पता चल। ।क मच्‌ चन्दुननपर म्‌ ८.1 
न्रगोव मागे हूए क्रातिश्नरा है । उव कलक. कौ पुलि १६। 
पच श्रौर उ मन र षेः लिया जर्शंये द्विषे थे । दोनों तफ रे 
नोति चली । ३ कातिकरासौ पकडे गये श्रौर एक शहद हृश्र/ । दन 


भोंसी बमकादं २६३ 


गिरफ्तार व्यक्तयो म गरो षो भी ये! चर्गोव काडर प्रमुखूयता 
मँ श्रनन्त सिंह तथा लोकनाथ त्रल के जद इन्दी का नम्र धा । गणेश 
घोष के साथ लोकनाथ बल तथा श्रानन्द युत्त गिरफ्तार हो गये, नो 
श्ीद हुए । वे उड श्रजीत्र तरीके से हुए, वे घायल होकर तालत्र मे 
गिरे श्रौर द्म रये। मकान मालिक तथा जितनी भौ लियो धीवे 
गिरफ्तार कर ली गई | ४ 
चटर्गोव शश्रागाट््ंड युमा 

३ महीने लगातार गिरक्तारिथों के वाद्‌ पुलि ने वर्ती श्रादमौ 
गिरफ़्ार किये | श्रनन्त सिहं को पुलिस न पकड पाईैथकितु ङ्द 
गलनक्हमी पैढा हो गही थी इसलिए उन्दने स्वय पुलिस को श्रास- 
समपण कर दिया । वे गरेश परोप, देमेनद्रदस्तीदार, सरोजकान्ति गु, 
त्म्विकचरण चक्रवती इत पडयन्व क नेता माने गये । मुर्दमा २४ 
बुनाई को स्पेशल द्युनल ॐ सामने पेश हू श्रा | मुकदमे का फैसला 


¢ माच ६३२ को हुश्रा, इसमे निम्नलिखित व्यक्तियों को फलेपानौ 
की सजा हूद। 


( ८) श्रनम्त सिंह ( २) गोश घोष 

\ ३ ) लोकनाथं बल ( ४) सुखेन्दु दस्तीदार 
(५) लाल मोहन सेल (६ ) श्रानन्द गुप्त 

(७ ) फरणन्द्र नन्दी {८ ) मुतरोध चौधरी 
(६) रहायराम दा ( १०) ककीर सन 

(*१) सुबोध राय ( १* ) र्णधीर दास गुप्त 


नन्दिको दो बाल की सना तथा श्रनिल दास गुप्ता को ३ साल 
बरोषटल की खना हद ¦ बा सोलह व्यक्ति छोड दिये गये, किंतु सर- 
कार ने तुरंत उन्है व्ल श्राडिनेन्स में गिरफ्तार कर लिया | 
भिः बमंड 
ठ श्रगस्त {६३० को भींसीके कमिश्नरको बम से उद्ानेकी चेष्ट 
क लिए एक युवक श्रौ लद्मीकान्त शुक्ल उनके वैग्हे के अन्दर गिर 
|. ‹ 


२६४: भारत मे सश्च क्रान्ति-चेष्टा का रोमांचकारी शतिहाय 


फतार कर किए गए | कहा जाता है फि कमिश्नर मि° पलावरं ने कु 
सत्याग्रह महिलाश्रो के साथ श्रमद्रताका ्यवहार किया था जिहसे 
उत्तेजित होकर शुक्ल।,जी ने एेसा क्रिया धा । कन्तु मालूम होता दै 
उन्दी क दल के किरी श्रादमौी नै विश्वातपात भरिया, जिससे वे इस 
प्रकार रगे हार्थो रबेगले कै श्रन्दर चप्‌ श्रौर तमंचे सहित गिरफ्तार हो 
गये । भ्रोयुत शुक्ला से सेनापति श्राजाद्‌ का परिचय था किंतु यह 
प्रयत्न शायद उनके श्रादेश पर नहीं भिया गया था, वरह भरो शुक्ला 
काश्रपना मोलि ख्परह्न था | श्रा लदहूपौकात को श्राजगम कलेपानी 
की खा ई, ग्रौर उनकी छ श्रीमती वघुमती शुक्ला स्वेच्छा से एति 
के साथ श्न्डमन चलली गई | 
विहार फे कायं तथा योगेन्दर शुक्ल 
योगेन शुक्ला नामक एक युक काशौ गधी श्राश्रम मेँ शुरू मे 

ही थे, श्रषदयोग प्रान्योलन मेवेजेलल गधरे] उमकरे बाद उनसे 
श्राजञाद्‌ श्रौर मन्पनाथ रुप के माथ परिचय हु्रा तथावे क्रानिक्री 

दल मे श्रा गये | काकेरी वानो को गिरफनारी के पश्चात्‌ ये सूस शूप 
से बिहार मँ काम करते रदे, जब्र लादौर षडत्र क फरारो किये 
धन की श्रावश्यकता हद, तो ७ जून १६२६ को जिला चम्पारन के 

मौलनिथा गाव मे एक डकैती डालो गड । यहा एक श्रादमी जान से 

मारा गथा । इस खम्ब॑घ मे गिरफ्तास्ं हईै' निमे फणीद्र सुखतर 

हो गया | यह फर्णाद्र घोष वहौ था जिसमे मशीद नाथ बैनरनी 

बेतिया मे मिला करते थे । योगेन शुक्ल पहले फरार रदे, फिर श्र॑त 

म ११ जूत १६२० को गिरफ्तार कर लिये गये गये | गिरफ्तारी के 

समय श्राप के साथ तोन पिस्तौल मिला थीं । हर २२ साल की सजा 
[ई । इौ प्रकार इख साल बिहार मेँ कै बम काड हुए वथा छोटी 

मोरी डकैतियां गली गई । 

, पंजर की मरगभि्यो 
ला्ौर षद्यंनों के बाद भी पंजाब म ऊुच॑न इं करतिकारौ 


पंजाब के लार पर दमला २६५ 


कार्य होते रदे । यत्र तज तलाशी मे जम श्रादि बरामद हए, श्रौर उक 
सम्बन्ध मे इधर उधर कुहं लोग गिरफ्तार भी होते रहे । सितम्बर 
१६३० में श्रमृत्तर मे एकं प्रडयन्त्र चला जिसमे पोच प्रभियुक्त ये, 
तीन को नेकचलनी लेकर होड दिया गया, श्रौर दो मे खना हुई । 
छ नवम्बर को लौ शहर श्रौर दाचन के बाच मदो क्रत्तिकारियों 
शरोर पुल्लिस वे जीच गेलि्यां चलो जिममे विशेसरनाथ मारे गये । 
इभ सम्बन्ध मे टदलतिह का ७ वषं को सजा हुई । इसा तरद एक मुक्त- 
दमा दशर पर ब्रम डालने का चला, जिसके सम्बन्ध म कुष मुषल- 
मान गिरफ्तार हूर, जनु यह मामला पम्प्रदयिक्र नहीं पा | अ्रवल 
मे जत यथौ ङ कुक मुसलमान लङकोको क्रातिकारि्यो के कारय 
तप व्रातो को सुनकर जोशश्रा गया, ्रौर उन लोगेने टो चार 
बम लिये । यहो बम फैट गए । तरादको जत्र पुलिने ब्रड़ी सरगमीं 
ते गिरफ्पारियोँ कींतोये नप्युतरक गिरफ्तार हो गये। इनके सरंधियों 
ने समभा-वुमा कर सारा मामला सुलभा लिया | 
पञ्चा फ साट पर हमला 

, ईस प्रकार एक जागच्रम मामला चला। एसे द्यी ह्लोटे-मौटे 
मामले दूए जिका वणन कसना न सम्भ दहै न वाद्धुनीय ही। 
२३ हिमम्बर ५६३८ ओ फिर एक बार सरि भारत की दृष्टि 
पात्र कीत्रार गई, कर्थोकि उस दिन जिस समय लाहौर यूनिन- 
विटा हाल में पजात्र ॐ गवर्नर द्‌क्ञान्त भाषण करकेलौटर्देथे उन 
प्र हरिङिशन नामक युर ने गेला चज्ञाद्‌ ओ्रौर उदं जख्मी वना 
दिया । इरकिशन मर्दन मा रहते वाना था त्रौ चमनलाल नामक 
युवक के जरिये उश्का षम्बन्ध पजान क्रातिक्रारी पार्टीसे हो गया या। 
इस गाली काड मे इष्पेत्टरबुद्ध सिके दाथमें मी एक गलती लगी 
थी | एक गाली इस्पेक्टर चनन सिह के मुंह पर लगी जो जाकर 
जबड़े म सक गद | इसके ्रतिरिति कर श्रौर व्यक्तिर्थो को छोरी-पोयी 
चोटेलगां, चनन छिंह शाम्‌ तक मर गया | 


२६६ भारत मै शख क्राति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिष्टाद 


ख मामले क मग्न मे पुलिस ने एक पूरा षडयंत्र ही चला दिया 
रितु इरिक्ि८न का मुकदमा श्रलग चला | हरिकिशन ने गवर्नर फे 
मारने फी व्रति को ब्रहादुरौ से सौकार करते हुए एक धयान दिया | 
ग्रदालतने उमे फीकी षजादी, ग्रौर६ नुत "६२३१ को उपे फर 
देरी गई। 

दृष घण्वन्धर्गे जो प्रडुयत्र चला उक्ते सम्बन्ध मँ सेशन लने 
तीनि व्यक्तियोकोफो्ठीकीष्नादरीजो बद्‌ को दको द्रारा चोड 
व्यि शये । 

लेनिगदन्‌ रोह शंड 

१ ग्रक्टूषर {६३२१ शौ रातक कुद क्रात्तिकागियों ने बम्ब शहर 
के लैन्गिटन रोड थने भरं मोटर सै उततरते हुए मा्जैन टेलर रौर 
उनकी द्री को घायल क्र द्विया] उन्दने दके ्राद मी कई पुलिष 
त्रपो पर रास्ते म गोल) चलाई । कदा जान दै कि दम गेलौ 9ड 
म श्रीमती दुगदिवी उफ मामी ने श्रपने हाथ से सार्ज॑न टेलर प्र गली 
चना गरी, किन्तु ग्र॑त तक कोद मुक्दमान चला छकरा दषलिद कुर 
ठोक-टी क़ कहना मुश्किल ई | 


श्रसरुल्ला हयाकांड 

चरगँव शखागार कांड के वादसे च्गोवि मे मीषरण दमन हौ 
रहा था | मद्रभेशी के युवकों को यह हुक्म था कि पूर्य क श्रस्त होने 
करे खाथदीखायवेश्रणने षते म दाखिल दहो ज्य, श्रौर तनत्क 
दरार न निकलें जन तकं कि सूयं न निके | सरकार ने विगेप शशल 
पुलि मी बँ पर रो । यह वर बत केवल शर गे 6 नदी रति 
गाव म भी शेता रद्य । ३० श्रगक्त १६३० फो पलि शन्तोक्टर खान 
बहदरं श्रसनुल्लाई एटव्ाल मैव देखने गये ये, खेल दमा देने पर 
जव खुशी-ुशौ लौट रहे े उख मव एक शोलद वर्षीय भुवक नै उन 
र ऋ गतिया चलाई, जिषे के ए उनके षीन मे जा मैट निषते 


ढाका मे इन्शयेक्टर जनत मि° लोनै की हत्या २६७ 


उनकी मृत्यु हुई । खान बहादुर पर यह श्रमियोग था कि इन्दने ही 
चटमाव शखखरागार काड को इतना बदाया है| जिस युवक ने उन पर 
गलौ चलाई थी उखका नामं हरिपद भद्ाचायं था | हरिपद मद्ाचा्ं 
पर जेल में बहुत श्रत्याचार किये गये । इन्दे श्राजन्म काले पानी की 
सना हद थी। 
महुघ्रा परजा भम केम 

१“ जूत १६३० को महुश्रा बाजार बम्‌ केष चना जिससे १७ 
त्रमियुक्ती को खजा दद । डाक्टर नरायन वैनरजी इष पडयन्न के नेता 
माने गये श्रौर उनको १८ सान मलेरानी कौ सजा हद | 


मिस्टर टेगर॑ एर फिर हमला 

गोपौ मोहन साहीकेब्राद्‌ २५ श्रगस्त १६३० के दोपहर के 
समय भि ठेगट के दुप्त्तर जाते समय उनकी गाङ्धी परं दो वमं 
भिराये गये । इसको करने बलि श्रनुज पिह रुपा श्रौर दिनेश मजूस- 
दारदो यु्रकथे | इनमेसेश्रनुन उसी स्थान पर गोाल्लौ से मार डाला 
गया । दिनेश मजूमदार्‌ को श्राजन्म ऋज्ञपानी कौ सजा हुई, वाद्‌ को 
वेह जेल से गायत्र हो गया, तौर फिर हत्या कनै को कोशिश की 
जिसमे उनको फासो की खना हुई । 


टाका में इन्मयकटर जनश भि० छोमेम फी हत्या 

मिस्टर लोमैन ने क्रातिकारियो क दमनमेयार्यो कडना चादिये 
उन पर मैरकानूनी जुल्म तथा जलनादो केम श्रपनी सरी उग्र 
भिताई थी, ६१६ मँ जोगेश चटर्जी श्रादि कितने ही कातिकार्ियों 
को श्नि ्तायाथा। १६३० मेवे वङ्गल पुलि के दंसपेक्टर 
जेनरल ये । तारील २६ श्रगस्त को टाका के भिटफोडं ब्रस्पताल का 
निरी करे के जाद्‌ वे मिष्टर इडपन पुलि सुपरिल्टेडेट के साथ 
निकल रहे थे करं विनय कृष्ण बो नामक शवक मै एकाएक उन पर 
गेला चस। दी । भिर्टर लोमैन फो तीन ओलियोँ लगीं, श्रौर मिरटर 


२६५ भारत मं सशच क्रान्ति-चेष्टा का रोमांचकारौ इतिक 


हडसन को दो । मिष्टर-लोमैन दो दिन श्राद मार यथे, रितु मिष्ट 
हृडसन नहीं मरे । युवक के पास, मातरूम हेता है, दो तमंचाये, 
करथोकि जप्र उसका पीछा कतिया गया तो उसके हाय का तमंचा गिर पड, 
फिर मी बह ओली चलाता हशर निकल गया , कातिकारियो केद्वारा 
किये हुए श्रातङ्कवादौ कामों म॒ यह कामे प्रत्यन्त दशपू था । जिन 
जमाने मे यदं काम दघरा था, उस समय एकतरार व्रटिश सा्रजिप्ाद 
कै पिरूटुश्रो की रूह एना हो गई थो, क्योकि यदि एक प्रात 5 पुलस 
के घथ्रस जडे श्रफसर का प्राण सुरिति नदी दहैतो ककरा है । जनत 
म मी यद खबर फैल गई थी। श्रौर उषी चेतना पर दका काफा 
बड़ा श्र हुश्रा था । जो ठरकार स्वयं श्रातङ्कवाद्‌ पर अ्रवत्थित है, 
वहं श्रातङ्कवाद का एकाधिकार चहिगी इषम कोई श्राश्चयं ॐ बरत 
नहीं थी | रंठु क्र्तिकारी एेसे छ्विटपुट हमला कफे हौ नदीं स । 
डका तथा हत्या कौ चेष्टायें 

मैमनविंह मे ३२ श्रमस्तको हो इ्पकटर पवित्र ब्रो के धर पर 
वम का धड़ाकाहूश्रा | पवित्र रोख उषदिनि षरप्रन्हीये, किन 
उनके दो माद्योको चोटश्रा गई | उखी दिन एक पुलि द्रस्पक्टर 
तेजेशचन््र गु ॐ धर पर मी बम पका मया, शरिन्तु उसते कुं हानि 
नदीं हई । इ सम्बन्ध मे शोम।रानी दत्त नामक लकी गिरतार की 
गई । इष बरीच मे कराविकारी दल $ धन दिलाने क निमित्त कई डके 
मी यत्रतत्र डाले गये, जिनको वशं न कएने क श्राव्या नदी ६ । 
यह्‌ नदीं फि हर मौके पर क्रातिकारी सफल रहे, वहिक कईं नगद युस 
ने बम करापद्‌ भि, श्रौर गिरफ्तार करी गह । { दक्र को 
तारिणी पद्जी नामक ए पुलिस इपिक्टररेल सेजारहाया उवी 
गाड़ी से नये दषेक्टर जरल मिष्टर दा०ज'० एकग जा देवे | 
दो युवक एकाएक निकरे नौर तारणी युकर्जी को गली.से मार द 
रौर माग निकले । इ छमनन्ध मे रमङम्ण विश्वास तया काशीषदो 
चक्रवती नामक दे युवक चोदपुर मरे शिखर हुए । बाद श धन ¶ 


जेल के दृन्स्पेक्टर जनरल की हत्या २६६ 


मुकदमा चला, श्रौर एक को फा तथा दुसरे को कलेपानौ कौ सजा 
हूर । ४ श्रगस्त ५६३१ को रामकृष्ण विश्वास को फामी दौ गै 
जेल फे इरम्पक्टर्‌ जनरल की हव्या 

अङ्गाल के क्रात्तिकारियों ने मानों इष समय श्रातक्त फैनाना 
बडे जोरसे ठानलिगाथा। २६ श्रगस्त को पुलिस क इस्पेक्टर 
जनरल की हत्या की गहू थो, पठ दिसम्बर {६३० दो कलकतते 
की राइय्सं विल्डिद्ध मे ३दई एक युवक घुस गये । उस समय पुलिस 
क इस्पेक्टर जनरल श्रपने दक्तरमे बैठकर काम कर रहेये, इतने 
मवे चपरासी को दकल कर दफ्तर मे घुष गये । यह तीनों 
बंगाली युक्क गेये कौ पोशाकमेये। अ्योदी वे धुते त्योही मिष्टर 
भिमशन एकाएक इन युकं को देखकर पीके हे सन्तु तीनों ने उस 
पर एक साथ गाली चलाई ! सव्र समेत ९ गालो उनक्रो लगौ, प्रौर 
वे वहीं करे बहोंदेरहोरये। रस्तेमेजोभी गोरा श्रफ़सर भ्निलता 
गया, उन्होने उसी पर गाली चलाई । जिस मरानमे उन्होने ये वारः 
दाति की थी, वद मकान व्रिटेश साप्राञ्य का मवमे सुरक्तिनि मकान 
समा जातः था, ग्रौर पुलिक्च तथा फौज से टेलीफेन क जरयिसे 
इसे ब्रीतियों सम्बन्ध थे । उन्होने जुदीशियल सेकरेटरी मिद्टर नेलसन 
पर गेलललिर्थो चलाई ज्रिम्तु किसी भी हालत में उन्शेने किष चपरासी 
पर गोली नदी चलाई । 

जवर उन्होने इतने काम कर लिए तो इसी वीच में पुलिखने सारे 
मकानक्ोषेग लिया ग्रा, श्रौर श्रव उनमेसे भाग निकलना श्रसमव 
या, इसलिये उन्दनि श्रास्महत्या करमे को कोशिश कौ । इस कोशिश 
मे यह तीनो युवक पकड़ लिये गये । युधीरङुमार गु, श्रात्महत्या 
करने मे सफ़ल रदा, श्रौर वह वहीं मर गया, दो श्नग्य युवक श्रस्पताल 
ले जाये गये, इनमे से विनयङ्ृष्ण बो १३ दिसम्बर को श्रस्पताल मे 
म मर गये । उसने मरने ॐ पदिले पुलिस से यह कंद दिया कि उसीने 
श्रगस्त के महीने में पुलि क इध्येक्टर ननरल मिष्टर लोमैन की हत्या 


३०० मारत म॑ सश्र क्रान्तिनचेष्ट ख रोमांचकारी इतिशस 


की थी, इसलिए उसे कोद मी श्रषोष नही है किं पेड मर रहा है । जिस 
दिनि वे मरे उस दिन यह खत्रर कलक मे बिजली की तरह फैल गै, 
श्रौर हजारो श्रादमी उसके श्र॑तिम दशन करमे के लिये नीमतन्ना घाट 
पर श्राये । इस प्रकार इख कृत्य को करने बाले दो युवकों से साग्राज्यवादं 
कोई बदला न ले सका । न्दु दिनेश गुप्त तामऱ तासरे श्रमियुक्त का 
सरकारके डाक्टर ने पणौ देने क लिए श्चच्छु किया। जत्र व 
त्रच्छाहो गया तो उश्ठ पर मुकदमा चलाया गया श्रौर २ जुलाई 
१६३२१ को फोषी दौ गई। इष सम्बन्ध मे बङ्गाल मे कितनी दी 
गिरफ्तारियां हुई, श्रौर जिन पर्‌ मी शक हुश्रा उनको नजखन्द्‌ क 
लिया गया } 

बङ्गाल सर्कार कौ निजी रिगेदं ॐ श्रचुपार १६३० मे १० सफल 
इत्याये हुदै" । किन्तु उसी रिपो मे यह ल्िखा.दै किं सरकार ने ५१ 
कराम्तिकारिर्यो को फो दी | यदि हम मानमीदै किएक क्रान्तिकारी 
कोजान सरकारकेएकमडेके श्रादपौ ज्ञो जानके बरप्ररदैतो मी 
सरकार की इष दमन नौति कौ भयानकता त्था खूं खवासपन माल 
हो जायगा | 

दूस युगम पुख्यतः अङ्गाल म ही क्रान्तिकारी कायं ए, #र8 
इसका श्रथं यह नदीं मि संयुक्तप्रान्त मे कुं मौ न्च हूश्रा । २ जनवरी 
१६६१ कौ ४१ उजे खायक्राल कानपुर के श्रशोककुमार्‌ नामक एकं 
नवयुवक ने टीकाराम इन्ध्यकटर पर गोनी चलाई, कितु बह मरे नदं ! 
चादको श्रशोककुमार को ७ साल की रजा हुई | हसी तरहश्रौरभी 
कई होरे मोटे षडमुन्तर संयुक्त प्रत मे हुए किन्वु उँ कोई खास बति 
नदी थी। च 

१६२१ पर्न 
१६३१ में म देखते ह॑ कि पजाब प्रात मे मौ कराम करीन करव 


ठरुडा पड़ गया ! योँ तो व्रताय लाहौर षड्यन्त्र के नाम से सुकदमा 
चला श्रौर उसमे कई एकं व्यक्ति को सजायं भी हुई" । सची बातत तो 


+~ -\ 


ौकीहारी षडयनत्र इसयादिं ३०१ 


वृह ई कि दक समयः क्रान्तिकासे ब्रान्दोलनः श्रपने श्रन्दर से कोई नैता 
ती पैदा कर सकरा. तथां जिनं काशौ से यह्‌ श्रन्दिलन उट खड़ा 
घ्रा यावै मी शिथिल द्ये गयैयै) 


१६३१ प विषां 


, १९३१ मँ विहारं मे पटना षड्यन्त्रं नाम से एक षडधुन््र चलाया 
शया, इसमे यह सेद्‌ खुला कि विहार के काम कां सभ््ध्‌ चन्द्ररोखर 
श्राजीदसे था । इसलोरगोने बम भी बनयि, तथा अग्रजो को गिरजा. 
धर मं मार डालने की एक योजनां बना) किन्तु. वह कार्वहप मे परि. 
स्तनी म । बात यह है कि जिरदिन ये लोर गिजश्र पर हमला 
कैरते मये, इमे देवक फ पुलिन पले हे तैनात है, इ परय 
लौट श्रये । नकाः सदेह रामल "लत नामक. एक व्यक्ति प्र गया, दको 
टन लोगो ने खतम कर दिया } पुलित ने इछ पर त्षकौकात करते करते 
पक मकान को वेशा, सूरजनाय चौबे बरौर हज।रीलाल ये । यह्‌ मकान 
ब्रम श कराना था { पुलि बालो पर बम चला, एक सतर इन्सपे्टर 
मारा स ठु दोनो निरप्तार्‌ कर लिये गवे । हजारौलान्ञ को काले 
पानी तथा चोबे को १० साल को सना हुई । हजारीलाल पदिले तो 
बड़े अभ्ड़े रतु सजा के आद्‌ मुश्वभरिर्‌ कन गये। फलस्वरूप बहुत से 
लोग भिरफ़तार श्रिये गये, श्रोर ८१ व्यक्ति पर परकदमा च्ला। पुज 
नाय चौबे इस सुक्दुमे मे फिर घकतीटेः गये, श्रोर उन्हे श्राजस्म कलि 
पनीः की सजा हद  कन्ददैलाल मिश्च तथा श्यामङ्कष्णु को मी यदी 
सज मिह्ली । फणन्द्र घणष भी इसमे परखबिर था। 

मोतीह्यरी ए्यन्त्र इ्यादि 
एरीन्द्रः घोष ने एक श्रौर षड्यन्त्र चलंवाया जिषक नाम मोती- 
दरौ षड्यन्त्र था ¡ इषमे भी इदं लोम खला पा गये | एक हुपरा 
षडयन्त्र भौ चला । हाजीपुर परेन डकैती नाम से एक मुकदमा 
चला जिघमें यह श्रमियोगं या कि. हाजीपुर का स्टेशन-पाष्टर १८ जत 


घ 


३०२ भारत मँ सशस्र क्रंति-चेष्या का रोमांचकार इतिहा 


१६३१ को डाक के थले स्टेशन पर खड़ी हई गडौ मे रमे के लिये 
लारहाथाकि कुं हथियारवन्द लोगों ने उस पर हमला कर दिया, 
श्रौर गोली चलाकर भाग गये । 

हसके श्रतिरिक्त कद जगह बम फटे | १ श्रगस्त १६३१ को पठने 
म एक चम श्रचानक फटा, ज्िमसे रामतराबू नामक एक व्यक्ति षण्प 
घायल हूृश्रा | बाद को उनका वांया हाथ काटना पड़ा | 

मम्ब मे गवन पर गोली 

बम्ब्रई मे इस साल दो मुख्य घटनाये हुई । यों तो कद यम व्रि्फोर 
वगैरह हुए । २२ जुलाई को अम्बर ॐ स्थानापान्न गवनैर खर प्रनिट 
हारसन्‌ पूना के प्रसिद्ध एगु सन कलेज की लाह्बेरी मे जारदेये कि 
बायुरेव बलवन्त गोगारे नामक एक मराठी होत्र ने उन पर गही 
चलाई । उसने दो गोल्िया ह चला पाई यौ कि वह्‌ बेकाबू कर दिया | 
गवर्नर बाल ब्ल बचे, एक गोली उनके सीने पर लगी किन्तु नोय्बुक 
धातुके बटन में लगकर वह व्यथै हो गई | मेगारे फो श्राठ वषं 
जेल की सजा दी गई | 


हेकस्ट हत्या कांड 


२२ जुलाई को दो फौजी श्रफप्तर जौ° श्रार० हेकस्ट तथा इ० एम० 
शोहिन रेल से सफ़र कर रहे थे । दो व्यक्ति धवे मे धु गये श्रौ 
उनपर एकदम श्ाक्रमश॒ कर दिथा । उन लोगे ने श्रफतरो के कने को 
जानसे मार डाला श्रौर दोनों श्रफसरो पर मय॑कर श्राक्रमण कर दिया। 
थे दोनों हमला करने बलि कूद कर लापता हो गये किन्तु देक्ट उछ 
घे बाद मर गया } इस सम्बन्ध मेँ ब्राद को यशवंतर्धिह श्रौर दलपत. 
राय दो नौजवान गिरफ्तार हये, दोनों को कले पानी कौ सना इर । 


वंगा मे श्राताः काउ स्प ३०३ 


बङ्गाल्न पे आतङ्कवाद कां उम रूप 


बङ्गाल मे चेटगोष क वाद से श्रातद्कव्राद जोरों पर दहो गयां था। 
जिष्च समय काकोरो बालों का तथा मग््त्सिंह, यतीनदाख श्रादिका 
नामहोरहाथा, श्रौर सारा भारतवर्षं उनके नामसे गूनरहाथा, 
उप समय वंगाल करोत्र-करीत्र शान्त था। लोग क्दतेये किं वंगाली 
करातिकारियों का विश्वाश्च श्रत इन सथ त्रातो पर से उठ गया है, किन्तु 
नदी, श्रमी यहं बात गलत थी | च्रसल म यह श्माधी रान क पिले 
की चुप्पौ थी ¦ उत्तर भारत मे काशोरी बलि तो एक मी राजनैतिक 
इत्या नहीं कैर पाये, मगततिई का दल मी एक सैँडक्षेकोही मारकर 
खतम हो गथा । उसके रद्‌ वायसराय तथा पंजात्र के गवर्नर पर हमले 
हुए, किन्तु वे सफल न हो सके | किन्तु व्रंगल ने जवसे त्रातङ्कवाद्‌ 
का ब्रीडा उठाया, तत्रसेतो एक श्रनघ्ल धारार्मेयेकामएककेबाद्‌ 
एऊहोते गये । यदह मानना दी पड़ेगा कि राइट विलिङ्ग में घुस 
करजो कर्नल पिमसन कौ हत्या कौ गई, वह सैडसं हत्या से की 
ग्रधिक श्रखमसाहसिक थी, तथा उसके करने वार्लो की बहादुर का द्योतक 
दै । चटगोव शच्नागार काड एक रेसा काड था जिसके जोड़ कौ चीजं 
्रायलैन्ड के इति्ास मे से दहै, किन्तु भारत के इतिहास मे नही दै। 
इतने क्रातिक्ारि्थो को एक साथ लगा सकना यह चटगोव के क्राति- 
कारो दल क साम्यं सूचित करता है । यदि मै यह कहं कि सेनापति 
श्राजाद्‌ इतने श्रादमिर्थो को एक साथ एक जिले से श्रल्रशसख्रां सदत 
लैष भमा नी कर सक्ते ये तो यँ सत्य से ड्ध श्रधिक दूर नहीं कहग । 
बंगाल मे क्रातिकारी आन्दोलन श्य तक ही सीमावद्धन रह क्र 
गावो की मध्यम भ्रेणौ ॐ नौजवानों मे पैल गया था | तमी सरकार 
कै सर्वग्ाही श्ार्िनिन्षो, श्रत्याचारो तथा नियन्त्रणं क होते हुए मी 
वेगा मेँ क्रातिकारी श्रान्दोलन दाया नदौ जा सका, क्रंतिकारियों का 


| 
३८४ मारव में सश्र कान्ति-चेष्टा का रीर्माचकारी इविक्ष् 


श्रातद्कवाद वाल्ला कर्व-कम चरर मी नोस्द्ाम्‌ होना गव| व्र॑साल्् 
मरन्यगनेनोश्रत्फचर्‌ शिश्रे दर उनको मुनक्रग रोगे खद दो नाव 
ईं \ ऋतिक नङ्क्त > सामने माच्ेनगा करके उवक्रो त्रलाकार 
कौ श्रमक्नीदी गं, क्रातिक्रिमं के श्वर भर्‌, यदा तक्र कि मुदल 
बालो को तुरौ तरह पीटा गया, ऋ श्रभियुक्तौ क नेल मरं मारते-मासते 
मार डालो यथा, शूयस्ति श्रौर योदय के त्रीच को भी नौजवान र 
ते बाहर नदीं निकन छक्ता था. दनम की नौजवानों के साथ सनाख् 
के काढ होना ल्गौ था। बद त्वर श्रस्यात्रार छार हिन्दुस्तान के 
छाने श्या, किन्तु सान्वी ली के चनि दए हवि श्रर्हिसा के मयंक 
भूत केकय क्रि ते इतका उतने योग ते नदीं उठाया निष्ठे 
जोरसे ण्ड छवि कामे योग्य शय | गान को वानी क्र्िकोयी वंगा 
करो इन 5 विपरत्तियो को श्रपने त्राप्र मनना पड़, इख दाते 
यद्रि वरंगालली शरान्तीववत्रादी च्चे गवे, तो कदश्व की व्राठ न 
द वरिपवकी श्रोर में पद्मी दृष्ट श्राक्रशिन कः तुका । 
्रटन्रों पर जति क प्दिले पै इख अत करी त्रा पाठनं 
की दण्डि श्राकष्ित कण्ना चाद हू कि द्म भकार पधीवाठ ने 
छविकारी न्दोनन अ वनने मे साम्रन्यत्रह का काथ दिव 
यानौ देख वातावयग्ण चैत्र उर्‌ म निमे सग्क्रार च्रधिकतर्‌ श्राठानी 
से इनश्च दमन कर सने श्रौर श्रखि भारतीय जनमत प्र दमनक 
प्रति उदादीनग्दे। ्मत्रीगी की मास्तीव राजनीविमरश्रानिकेण्डर 
ये बम जत्र गचनैततिक कैष्वों को दीडाने क प्रर्न श्राश्रा, तत्रतत्र 
वाधनं तरीके वे श्विवातमक् कदी ग्रौर ब्रहिखात्मक कैदी मे पर्थ 
करा सवाल च्रगा व्रिटिश्र साप्राञ्यवाद्‌ ने जो किच्छं निरी श्व 
न्रौर श्रारंक्वाद्‌ प्रर प्रतिष्ठित ई, इर वावावरर्ण पे श्चय्रदा उठाया 
दव तात शे देखकर खी त्ती दे ¡ मविष्य र इविदाखकरार मदमा 
गांधी तथा उनके शरनरुवाविो को राजैविककदियो तके दव 
्ोक्ति जिक्र ल्ियिकमी कमो त्मा न करेगा) इषं छत्व का जित्वा 


गालिके इत्याद ३०५ 


भी प्रतिवाद किया जाय थो | बादरंको श्रेस स्कारो ने कान्ति- 
कारी कैदि्यों को दचयोड़ा नूर, तथा उनफ़ो ह्ुडाने ॐ क्लिये दो प्रातो 
मे त्िमंदलने द्ृ्नीफा भदे द्विया, शन्तु वह त्मर्ण रहे रेषा 
उन्दरनि सशी से नदींक्निया | एऊनो वे चुनाव के मम द्रिए हुए 
धोषणा-पत्र क ्रनुमार वान्ये, मरे प्रन्टमनके कैदिगरो ने वरत्रा 
मप्र श्रनशन गफ जनमत करो इन संवरध मे इतना सचेत कर दिषा 
थाकरिक्म्रेन मरकर क लिये हमक श्रतिरिकि कुं करना त्रसम्मवर 
था। मिरिजोएराएऊ मन्रिमदलने दुम्तीफे विये ये, उमे केवल 
जनेति कैदियो गो हुडा दी इदे नही था, च्वि उनम प्रधान 


उदेश्य तो हरिपुरा मर वामपो फो एक श्रजीव्र परिस्थिति मेँ 
उलिना ( {1411 (01761 ) था । प्रघ | 
अव भ घनान पर्ता माच १६३६ को चगो भ 


पुलिश <न्येक्र शशा भद्वयं का त्ररामा नामक गोवमे पेते 
गलौ मार दी गई दसो तह फ एर जग प्र इकेति्थो उलो गह। 
मिदनापुर भ पर्ति ममिम्ट्‌ ट स्वा 
७ श्रप्रल १६३१ करो मिदनापुर $ न्ला मेजर जेगम्धपे्ौ 
शिकार से वाप श्रङ़र नुपाग्रश मे-ग्येतो तुमायशगाह मेखनप्रर 
किती ने गेोलिर्यो चला दौ, तीन गोल्लिय} उनके शरीर प्रर लगी ] वँ 
से वे ठठक्र श्रसखताल भेजे गये, किन्तु श्रापरेशन करने पर भीत 
च्ल को वेर गये । इष सम्य में "लि ने संदेहवश एक दर्जन 
सि उपरव्यक्ति्ो को गिर्नार श्या, किन्तु कोई मौ शुलक्रिरन बना 
इसलिये मारा मुकदमा छूट गया । इनके श्रतिरिक्त भिदनापूरक द्रो 
शरीर पजि मारे गये, निसक्ना वंन वाद्‌ जो श्रते 


गिक इसाश्रंह 
मिष्टर मालिक न्वौवीस परगना के डिष्ट्िट श्रौर पेशमलज येऽत्र 
त्नौ ब्रद्ालत मे वरै हुये थे कि २७ जुलै को दोपदर दो त्रे निमल- 


३०६ भारत मेँ उश क्रान्ति-चेष्या का रोमांचकारी इतिश्च 


टाप गुप्त नामक एक युवक द्वारा वे गाली मे मार दिये श्ये! वरिमल 
माग नहीं पाया; उको वदी मोली ये मार दिथा गया, यह विमल की 
व्यक्ति या जिसने मिग्टर पी की इत्या कौ थी । दष हत्याकांड से गल- 
कत्ते कै श्रग्रेज बहुत दी नागज हुए । श्रषलौ बात तो यह दै वे मयत 
दष्ट श्नौर उन्होने सरार को भयकर लय से दमन करने के लिये कहा । 
[^ स ५१ 
मिस्टर केसन्प एर गाली 
ढाका मेँ पुलिख ॐ इष्य जेनरल प्िष्टर लोतैन कौ इत्या श्री 
गई, इतका तो वशंन पलि ही हो चु है । श्रग्त १६३९१ मे मिष्ट 
ग्रलेक्जन्डर कैषल्ह टाना के कनिश्नरये, ये ठाकाके कोश्रापरेधि 
रैक का िरीक्तश॒ करने जारदेये रि उनपर एक नौजवान ने गोन 
चलाई । गाली उनके नाध मे लगी | श्रक्रमण्कार) माग गये। 
हिजली में नजसन्दों एर गही 
दिवली मे काद श्राठ सौ नजग्वरद वन्दभरे जो त्रिना त्रदालने क 
छामने गये वर्ह बन्द गख गयेथे। एक दिनि ठारे इिन्ुन्तान ने 
श्रवा होकर युना कि हिलली कं नित्ये नज्रवदो पर एताएक सरकार 
ने गलियां चलाई", श्रौर इम हन्तोष कुमार मित्र श्रौर तारके्वर 
सेन मर गवे. श्रौ श्रठारह हुरी तरह घायल हुए । सरकारने एक 
विधि निकालकर कद कि नजग्वद ॐ एक दल ने ठंगटिति रपरे 
दुन्तरियो पर हमला क्रिया, जिसमे पिपाहि्यो ने श्रात्मर्क्ा म गेली 
चलाई । जनता चू खमती थी कर यह उहाना हैःगरसल में यह ठरकारी 
्रात्कवाद है । इषलिष् जे एम० सेन गु तथा माष शेष फौरनः 
इकर जोच को रवाना हुए किन्तु उन ननरवन्दो से मिलने नर दिर 
प्या | वे रहर ॐ श्रस्पताल मे जो घाथल ये उनसे मिति श्रौर मम 
भ्ये कि यह विक्त मूढ ई । तदनुसार उन्दोनि श्रवा को बयान 
देते ह कहा कि जो सवर इऽ सम्न्ध मे छपाई गईं & 9६ द्वया 
गलद रै । सरार ने इ दमन्ध मे पदे तो के नोच शृएने 8 


यूरोपियन श्रसोशियन > प्रधान पर गोली ३०७ 


इनकार किया, श्रौर कहा कि कलक्टर की जोच ही काफी है, इ १४९७५ 
ननर्द ने श्नशन कर दिया ! इं प्रर जनमत श्रौर मी ओर पकड 
गया | जच कमे बनाने के आश्वासन परर जाद्‌ मे अनशन टूर । 

& श्रक्टोबर १६३१ को हिजली कै मामिले की जांच शुर इई । 
इस जच कमेटी ने यह रपोर्ददौकि संतरीनं५ मे किसी शात पर 
खतरा समभक्रर खतरे शी धटी बरजादी |] इस पर इवलदार रहमान 
बख्श के हुक्म से गारद मीतर घुष गई, श्रौर जो नजखन्द वही धूम 
रहे थे उनरो मार कर हटा दियर! । इस पर संतरियों मे ज्रौर जरतं 
मे कहानी हो गई श्रौप्स्तरियों मे गोली चलादी। यह कितना 
वडा श्न्याय था, इसर्मे सन्देह नशी, सरकार ने यई सारा काम वदला 
चुकाते ॐ निष्ट किया था | यदि मान लिया जाय कि हवलदार रहमान 
बश की गलती या नालायकी से यह गोलीकाड हुश्रा, तो रहमान 
चर्श पर अद मेँ मुकदमा चना कर फी स्यो नहीं दी गई! रहमान 
बश को पातौ न देना जारि करता है कि यह मी बलियान वलि 
वाग कौ तरह साप्राञ्यवाद करौ ग्रोर ते किया गवा त्रातंकवादौ कायं ण। 

मेजिष्ट्‌ ट इमो पर भोक्ती 

२८ अक्रूर १६३१ को टाका ॐ मैजिद्धट मिस्टर एल० ली° 
र्नो श्रपनै छर गे लौट सेये किदो युवकों ने उन पर सोली चला 
दी, जिनमे से एक उनश्री कनपटी पर तया दूसरी चेहरे पर लगी । 
रक्रमण्काग भाग निकले | श्राप हवाई जहाज द्वारा कलकत्ता प्च 
गये, ्रापकी एऊ शोल निकाल डालनी पड़ी, छर दूरी गोली जवा 
कार कर नक्राली गई | 


युगोपियन असासिएशन ङ प्रधान पर गाली 


बहुत दिनो से यूरोपियन श्रसोषिएशन बाले हरेक सभा मेँ काति- 
कारियो के विरुद्ध विर उगज् रदे थे, जितना दमन हो रहा धा उति 
थे खुश नही थे, वे चाहते ये फ़ बंगाल के नौजवान एकदम ते दा 


६०८ मारत मे सशलञ करन्ति चेष्य का रोमाचकारी पतिश्चछ 


दिये जीय ।दोभी देख दीरहाया) किन्तु सद्राज्यवयाद्‌ एकदगसे 
यैह बातत कर रहा था, यानु# न्यायः काः दलकः कायम रकः किया 
ना रहा याः| वह्‌ न्याय काः दिक्तेवाः कैखाः था जरा देखाः जाय । क्रति 
कारियो के मुक्दमे मामूली श्रदालक्तो मे नदी श्रा सक्ते ये, बल्कि 
उनकी द्ियुनल यने, तान दधे दए चैरख्काक्ं के सामने, मुकदमा हतः 
थाः । हथियार स्ने मे श्रानन्मः काल्ेफनीः तथा गेला. चलन म. हः 
हये, याः न. लगे फा हये कती, य॑ + - 
मिष्ट परियं ए मालौ 

२६. श्रकटूखर को स्वेरे के उमयः यूरोपियन एतोषएशनः के वमा 
पत्ति. मिष्ट विलियसँ श्रपने. दफतर मे कुं सज्जनो, के साथः बात कर 
स्देयेःकि एक नौजवानःने श्राकर उन पर तीनः मेलियां चलाई। 
विलियं को मामू्लीः चोट श्राह, श्रौर वह नौजवान गितर्‌ कर 
लिया गया, इख नौनकान का नामः विमज्ञ दास गुप्त था। इसा युत्रक 
ने मिदनापुर कँ कलक्थर मिस्टर फेडा को मारा था, खा सममा जाताः 
है । विमल दा युत्त का इ धुक्दमे मे {० सालः क। सजा हुई { 

सुभाष बा भरसार 

सुभाष. बाबू इक पिते क्राप्तकरारी अ्रादोलने क सम्बन्ध ग 
गिरप्तार हा चुकये, श्रौर सालं त्क नजसन्दभ्‌। रदे। उन्ते 
हन दिनो दामे दोने कले पुलिस क श्रत्यचारके विषयमे जो 
रुना तो उ पर तहकीकरति करने ऊ लिश दाक जारहे ये किपरगना 
श्रफसर ने उन्द लौय जने के लिट कहा । वे एक यैर सरकार कमे 
मै भागलेनेके लिए जारे थे, उन्दने इष हुक्म को मानन स इनकार 
पिया, शौर {१ नकबर करो वै गिरता करके सेदटरूल जलः मँ मेज 
दिये गय॑ । जति समय उन्शने जनता का हृष्टि चटगाव श्रौर ढाका क 
पलित श्रतमाचाो की श्रोर ताकत करते हए यह दन्दह दिवा # 
चदव श्रौर दाका नो याद्‌ रक्वा । अद्‌ को उन विदध यह युक 
दमा बापस रर लिया गया | ८ 


वंगाल के गवर्नर पर गाली २०६ 


लदक्षियो ने गारी चलाई 

श्मथ तकं अ्रतिद्कवादी कामों मे मुख्यतः लड्को ने दी भाग लिया 
था,कमसेकम क्खी मी लहकौ ने श्रव तकत हव्या नही की थी, किन्तु 
२४ दिसम्बर १६३१ के ैजुन्निखा बालिका विद्यालय कौ दो छत्राय 
कुमारी शान्ति घोष तथा कुमार सुनीति चौधरी नै जो बात कर दिखाई 
उससे एक एेतिदासिक बात हो गई | इन दोनों लड़कियां ने जाकर 
पैनिषटरेर मिस्टर बरी० जी° स्टीवेन्ठ से मिलना चाहा, जवर पू गया 
कि वे किखलिये मिलना चाहती ह तो उन्न अतल्लाया कि वे लड़कियों 
कीतैराी के दंगल के सम्बन्ध मे मिलना चाहती ई । इस प्र उन 
पिष्टर स्टीवेन्छ के कमरेमे ले जाया गया, वशं दाखिल दोतेदी 
उन्डने मैजिष्टरेठ क ऊपर गाली चल! दी । मिष्टर स्टीवेन्ब तुरन्त 
मर गये, दोनों लडकि्यां फौरन गिरफ्तार कर ली गहै । - 


सष्दार्‌ पटेल शी टीका 
सारे हिंदुस्तान मे इस बात से बद़ा तष्टलका मचा, सरदार पटेल 
ने इस पर ज्यान दिया किं ये दोनों लङकि भारतीय नारियों ॐ लिये 
कलङ्क स्वरूप ह । इतिहास हौ इस वत को श्रतायेगा कि ये लड़कियां 
भारत के इतिहास की कल्कै या नहीं । 
ऊपर की धटना दिपराकौ है| इन लङ्किर्यो को २७ फरवरी 
१६३२ को श्राजन्प्र कलिपानी का दण्ड हूश्रा | 
बङ्घाल फे गव॑नर पर गेली 
` ६ फरवरी १६३२ को मानो ऊपर की घटना एकन्ये रूपमे 
श्राह | उख दिन सर रटैनले जैकसन दीक्ञांत माषरण दे रदे ये 
कि चीणादाष नामक एक नई स्मातिका ने, जो उपाधि तेने श्र 
उन पर पोच गलियों चलाई, जो सबकी सव प्क गर । गला 
सिष्य के प्रसिद्ध इतिहास लेखकं डाक्टर दिनेशचंद्र सेन को 
ङ मामूली चोट श्रा । वौदा गिरफछार कर्‌ ली गई | बीणादास 
३७ 


३१० भारत मँ सश करन्तिनचेष्य का रोमांचकारी इतिष्टास 


ने श्रदालत मे एक ०1 86) दिया, श्र्थात्‌ वीरतापूर्वक 
सष बाति स्वकार की तथा यह्‌ कहा कि किन उदेश्य से उसने 
कियाहै, कितु श्रां पर रोक लेगा दिये जाने के कारण उस 
ज्यानकाप्रचारनदहो एका वीणादाबच का यह श्राक्रमण॒ सूचित 
करता है कि बगाली जनता मे किष हद तक क्रातिकारी श्रादोलन धर 
केर गयाथा। द 
मिदनाप्र $ दूरे मेनिष्ट्‌ ट साहा 

३० श्रत १९६३३ को मिस्टर त्रार० डगलस डद्क्ट बोडं ऊँ 
दफ्तर मेँ कुह कागजात पर दस्तखत कररदेये कि दो नौजवान एका- 
एक उनके दफ्तर मे शख गये, श्नोर लगे उन पर गलियां चलाने । 
दो गोलियां उनको लगीं । दो श्रक्रमण॒कारि्योमे से एकतो उषी 
समय पकड लिया गया, दूरा माग गया | नो व्यक्ति पकड़ा गया 
उसकी जेब मे एक कागज निकला निमे लिता था-~ 

^यहं हिजली कषा बदला है" 

४्दून हमलों से त्रिटिश साम्राग्यवाद की हुशियार हो लाना 
चाये, हमारा बलिदान यो ही न जायगा, प्रारतवषं इससे जगेगा, 
वन्देमातरम्‌ " मिरटर डगलस मर गये श्रौर प्रयोतङ्कमार मद्वां 
को प्रघ हो गई । ॥ 

निता मेजिस्टरठ फे इव्मे एर बभ 

१२ जूल को फरीदपुर जिला मनिः राथ श्रहादुर परेश्च 
बो के साय वर्ह के पुलिस क्सान रेल परजा रदेयेकिकितीने 
उनके डन्बे पर बम क्क दिया इश्से किसी को चोट न राई न कोई 
पंडा ही गया | ३ 

कैष्टन कैमरून की हत्या 

इसमे दुसरे दिन पुलिस फो खबर मिली कि चरगाव के जल 

चाट नामक गोवि मे चट शक्तागार कोड के डु फरार मे दै। 


मिश्टर एलीच्न की हत्या ३११ 


पुलि ने जाकर इख मकान को वेर लिया । कैप्टन कैमरून पुलिस 
की इख टकी करा नेतृत्व कर रदे ये । पुलिख के श्रतिरिक्त गुरखे 
सैनिक भी ये । रात नौ बजे पुलि ने मकान पर छापा मारा; छापा 
मारना था कि मीतर से धमधम ्रवाज राई | कैष्टेन कैमरून बाहर 
कौ सीढ़ी से मकान कौ ऊपरी मंजिल पर चदूने लगे, उसके खाथ एक 
इवलदार था । वे चदु ही र्दे येकि एकाएक भीतर से एक श्रादमीने 
शोधी की तरह निकल कर हवलदार को एक जोर का धका दिया, श्रौर 
साथ कष्टेन कैमरून पर गाली चलाई । इवलदार लुदकता त्रा नीचे 
श्चा गथा श्रौर कष्टेन कैमरून वहीं पर॒ मरकर ठेर हो गये | ऊपर से 
एक आदमी भपरफर उतरा श्रौर उसने एक सिपाह की बन्दूक छीनने 
भीचेष्टाकी, कितु छीन न सकरा | वह कायो कौ ग्रोर माण निकला । 
हिपाही ने उष पर गाली चलाई । बरद को एक श्रादमी ड्या 
गोली से मरा हुश्रा पाया गया। इतो समथ एक श्रादमी ने जंगले से 
उतर कर भागने की चेष्टा कौ | उसको गेोलली मार दी गई | बह भीतर 
चल्ला गया । अद्‌ को उषकौ लाश कमरे में पुक्तिख को मिली | फिर मी 
दो व्यक्ति माग निकले, एक सू सेन श्रौर दुरा सीताराम विश्वा । 
दो ग्यक्तिजो मारे पये गये, उनका नाम था निमैल चन्द्रसेन 
श्रौर श्रपू्वसेन । 
फामाख्यासेन की हत्या 
ढाका के सबडिष्टी मैनिषट्रेट को जो ७ लुलाई १६२२ ई० फो भी 
एष० एन० चथ्जीं के यर्रो मेहमान ये, रात कोक बजे 
निस्तरे पर सोने की हालत म गलौ मार दी गद श्रौर मारने बा 
भाग निकले । इख सम्बन्ध मे बाद्‌ को कालीपदो मुकनीं को फोसी हुई । 
- मिस्टर एलीसन-कौ हत्या 
२६ जुलाई को मिष्टर एलीसन, जो यिपरा के एेडिशनल पुलिसं 
` पपिरे ये; सादकिल पर जा रहे थे । उनके दाथ एक श्राद्मी था । 


३१९ भारं मे पशन कंति-वेष्य का रोमाचक्ारौ इतिहास 


एकाएक एक नवयुक्कने पठे मे उन पर गो्ी वक्तार ! मिष्ट 
एीठन पराय ते हो गये किन्तु षाईकित्त पे उतर इर उन्म गेही 
चलाई । युष ने मागते एमय एक पैकेट पका मिप लातत पच पे । 
उने यद हिला था पि इकके दके हमले न इर गोरो प समू 
रूप पे हमला क्षिया साया | पह पर्चा भारतीय प्रचतत्र पेना की 
रोर े धवेन द्वारा लिला गया था | मिषटर एतीएन कौ गतौ ¶ौठ 
सेपेट मे पुय शरौर वे मर यये । 
एेदूषमन 9 सम्पद एर गोत 
ेट्वमैन ष्ात के गोरो ग्र श्रा ६ । मात गे रहे हए 
भी शे पदक हमेशा मास राई बाहे £, श्रौर वही हिते 
१ जिररे मारत क़ नुन हे । मास के रषपरय लीवन पे इते कोई 
दरोकार मदी, ते तो अर भारः मे व्रिटिश स्राव्यवादं कि प्रर 
क्षयम रह इ मे मतलब है । कातिकारियो का तो यह आनी दशन 
था | सर ग्रहफड बन सके एपादक पे । ७ श्रयस्त गे द 
पनेर रे दपः शरा र थे, जिए मय उनी मोदर स्वी रौर वे 
उरे शो हए उ एम एक नौनबन मोट फे ट बरद एर च्‌ 
गय रौर उन पर गती चलद । गोह चूर गै, रकम 
पकंडा गा तु उसने दर कहर खा शिया निहते वह दी परग्य । 
घप्रापययाद क्ष षत शतृ रह गया | 
पि प्री ९ भ्रमण 
२९ शर्त को दाका के देडिशनल पुलिष़ इरि मिद्‌ 
री दतर तेष बारे थे! जि रमय ह ए चौरे पर 
षवे उपर वि भूषण दै नामक एक यु ते गही चलद । 
विनय पड़ तिया गवा गौर ते रसम फतेयानी ग्रस । 
यरेियत क्ल एर पूः अक्रम 
चोप के गेरो क एक क्तव ह | इह सू शमौ मिह थ 


सू्यसेन की गिरप्तारी ३१३ 


ते समय मेँ दास बारह करांतिकारियो ये इस कलच पर श्राक्रमण कर्‌ 
दिया | श्राक्रमणकारौ बिभिन्न पोशाकम थे | दरवाजे पर एक चम 
धड़के के साथ गिरा, सव्र फाटक से एक साय गाली चलाई गई । 
जितने जोरसे यह श्राक्रमण क्रियां गया था उतने जोर से सफलता नहीं 
मिली । मालूम होता दै श्राकमणकारी घबरड़ा गये ये | तीन चार मेम 
तथा गोरे मरे । इसी कन के १०० गज फामले प्रर एक क्रातिकारिणी 
की लाश मिली, इनका नाम प्रीति था | के श्रौर श्मक्रमणकारो हाथ 
न श्राया | यह घटना २४ मितम्ब्र १६३२ को, हूर थौ । 


सटेदसमैन-पम्पादक पर दूसरा हमल 
सर श्रलक्तोड वाटसन २८ पितम्बर को एक श्रीमती जी के साथ 
मोटर पर सैर कर श्ये कि इतने मे मोटर पीछे से श्रा, श्रौर उसमे 
से उन पर गालियो की भद्धी लगा दी गई | सर वाटसन, श्रीमती ग्रास 
था डूदषर तीनों घायल हुए । श्रक्रमणकारी मोटर मेँ वेहालकी 
रोर भागे जरह उन्होने मोटर छोढ़ दी | भीड़ ने उनका पीरा किया, 
दोतो विष खाकर.मर गये । तीखरा एक रेक्छी मे भाग गया | 
लेत सुपरिन्टेन्डन्ट प्र गोली 
८ नवम्बर को रानशादी सेन्टरूल जेल के सुपरिटेडंट भिर्टर 
चालंघ त्य मोटर मे इवा खाने निके ये, उनके खा उनकी लड़की 
तथाल्ी थी । सामनेसे एकं साइक्लिश्चारदही थौ | मिस्टर ल्यूकने 
उसे बचाया, फिर मी बह साहकिल् सामने श्रा गै, तो मोटर खद 
करनी पड़ी । मोटर खड़ी होते दौ उसने मिस्टर ल्पुक पर गाली 
चलाई । दो श्रौर नौजवानों ने मी गाली चलाई । मिस्टर ल्यूक के 
चेहरे पर गोली लगौ । वे घायल मात्र हुए । 
घरयंसेन कौ गिरफ्तारी 
१६ फरवरी को पुक्तिख ने फिर सू्ैसेन कौ तलाशी मेँ चटरगीव 
एक गव पर छापा मारा । सू॑सेन पर दख हलार स्पये का इनाम 


३१४ भारत प॑ सश्र भर तिष्य का रोमा इतिहाष 


था । दे रपे साथियो सशि गिरता हए, भीमौ एलथानदच 
के षाथ उत एर पुशदमा चता, ग्र अद्‌ को एषो दी गई | तफ 
शवर श्लद्र फो मौ हौ पक्थे पे फं हुई, लानत शर 
राज्या कते पानौ कौ एञा द| 
मिद $ वीरे मनर भ चह 
२ पितम १६३१ गे मिदनपुर ॐ मेबिदेट मिष्ट अं ुषह- 
मानौ यप्‌ एय मैच देते पुष लात रये । उनके षय इं 
प्स ॐ इ ग्रफएर पे | तीन शग युको ते ए षाथ उन एर 
गरोहियों फी भगी हगा दौ | उन एर ब्र गेलि लगौ । मिष्ट म्ब 
के ग्रगरपकों ते गेही चाई श्र दो वँ चेतरे | तीदरे गिर 
पतर कर हिषे गये! कष एदा चला तो मिमत बीषन, रण 
राय ठा बरिशोर भे फरो8। इई । पिट अं सेत चेतने गये पै, 
वितु बही सेद गये । द मिदनापुर $ तौर मनिषटद ग हवा य॑ । 
मदनपुर भ न दिनो पष्ठ मे लो प्राचार कार इ 
्रषंनीय ६, एप्राथवाद ने गद्‌? ॐ दिनो ॐ ब्रलाचार का पिर प 
शरमिनव कवु । । 
रोपितो ए भ्र 
७ जनवरी १६३४ को जर गे मेदे रेपे तो उन पचर 
युषो मे अम चलाया) किंतु यह मफ़न न रह | 
दात ॐ गवर एकि हता 
हाल ३ गर्‌ सर नान एंडरसन ८ मई १६२४ रो त कं 
वैद म शाम पे पे प्रे बर मे # हए येकि ने 
त शरक उन पर तपो पे गतियो चलाई । गह्या वलौ रई 
रौर ३ युक दिगठत र ते तिये गये इए रमधम करं 
ऊना ना ३ पठ तद पिस्ता | इ, गोलन वर्जी 
तथा सी कार नवमा दे दव ग्रः उषे दे र टवी क 


श्रन्यप्रन्तो्मेक्याहोरहाथा ३१५ 


जिसे क्रातिकारियो की छो्वालेदर हो गई । इष मुकदमे मँ मानी 
भह्ाचार्यं को फाषौ की सजा दौ गई | इन्दं ४६३५ कौ जनवरी की रात 
बारह अजे फाष्ठी दौ रई । बको उब को श्राजन्म कक्तेपानौ कौ खजा 
हू । स्मरण रदे यह दल मुख्य दल से श्रलग था । 


ऊपर ज्ञिन घटनाश्रों का वणन किया गया है, इनके च्रलावा मी 
हूत सी धनाय, हमने तथा डके क्रातिकारियो क़ श्रोर से बंगाल मेँ 
हुप किंतु उनके वणन कौ ब्रावश्यक्ता नर्हा दै। इनक वर्षो मे 
करान्तिकारियों के कार्यक्रम का बह दिक्षा जिसङो दम श्रातकवादौ कद 
सक्ते ह सूर जोर पर रहा । कैसे इसी श्रातंकवाद से प्रतिक्रिया श्राईै, 
श्रौर भारत को क्रंतिकारी श्रान्दोलन ने एक दूरा ही किंतु उग्रनर 
रस्ता पकड़ा, यह ब्रामे के एक लेख मे दिखलाया जायगा | 





अन्य प्रान्तों मे क्थाहो रक्षथा 


चन्द्रशेखर श्राजाद के शहीद होने क बाद इन प्रन्तोंक काम 
दीला पड गथा था वह दिलाई केवल इस कारण नदीं पड़ी कि उपयुक्त 
नेतारो का श्रमाव रहा बल्कि खर्वी बात तो यह्‌ है कि जिन सामालिक 
तथा धार्मिक परिस्थितौ से इस कर्मधारा की उत्ति है पी वही 
बदल रहौ थौ । महात्मा गाधी ने विवेक तथा श्नात्मा की पुकार पर 
सत्याह श्रान्दोलन बन्द कर दिया था । जो सर श्रौ श्र्हिसा तो नदीं 
उनका नाश कु हद तक त्रान्दोलन को कमी श्रागे ले जाने म सफल 
रहा था, बही श्रव काप्रेसको षीद्धे घतीट रहाथा। सुधारवादहो 
विधानवाद धीरे धरे श्रपना मनहूख सिर उठा रहा था । उसके बाद 
क्यादुश्रायहतो षमी जानते है, इम केवल सेपरे इष बीचकी 
प्रमुख षटनाश्चों का वंन करेगे । बंगाल के श्रध्याय को लिखते समय 


५३१६ मारत मे सश्र क्राति-चेष्टा का रोमाचकारी इतिहाघं 


जिस प्रकार हमने बँ फी ६० फ़ सदौ षटनाश्नो ओ होट कर केवल 
मुख्य मख्य षटनाश्रौँ का वणन क्रिया है तथा जितनी बड़ बड़ी षटनाश्रो 
पर कैच चला दौ है, वैषा यदि इन प्रान्तों ॐ सम्बध में हम क्रतो 
इस भीच कौ होने वाली एक भी घटना के वणन करने दी नौव्रतन 
शरावे | पाठक इष त्रध्याय को पदुते खमय ईष बात श स्मरण रकं । 


पेशचनद्र गुप 

पिले दी लिखा जा चुकारैकिश्राजाद्‌ के प्के जनेङे ति 
वीरभद्र पर संदेहं क्रिया जाता था, तदनु क्र कानपुर दल ने वारमद्र को 
मलौ से उदा देने का विचार श्रिया। इखके लिए, सुना जात है, 
बडे बड़े क्रातिकारी पिक्लौन लेकर धूमते रहे, फ ह्यथ न श्राता था। 
कानपुर के नारियल बाजार मे वीरभद्र पर, कदा जातत दै, तीन 
नौजवानों ने एकदम हमला कर दिया । बौरमद्र धाय धौव दुनते श्च 
एकदम लेट गया , इमला करनेव्ाज्ञा ने सम यह मर गया, दशति 
वे चले गये । जत्र वे लोग चलते षने, तो वीरभद्र भाग गया | उपे 
जय भी चोट न्च प्रार्‌ थी|, 

किन्तु दलने उसेफिर मी नदीं दछोड़ा। द्त क एकं उत्व 
नौजवान रमेशचन्द्र गु्त इष काम के लिए तैनात दश्रा, रि कानपुर 
को बहुत गरम पाकर वीरभद्र ने ज्रपना निवा स्थान उरो 
लिया । समश्च स्कूल मेँ पद्ते थे, उन्दोने षर वालों से कहा कि मेरा 
मन अनपुर भँ पटने मँ नकी लगता, उरई जाँ तो मन लगे । घर 
वाक्ते मला भीतरी रहस्य क्या जानते ये, वे मान गधे । रमेश उरई 
लाकर एक सूल मँ मर्ती हो गये | पृते तो व्ह क्थाधे वह वीरभद्र 
की योह मे लगे रहे थे । एक दिन लप्र वौरभद्र कोई पां श्रदा.करके 
एकस्टेज ते उदर श्े ये तो रमेशचद् ने श्रना पं श्रदा क्या 
रोर उस पर पिश्तौल तान दी | चार रार रोड़ा दन्रकतोष्फ दी 
मोली निकल श्रौर.सो भौ गलत | ठैर, समए की वहादुरी भँ कषर 


वर्मा मेँ थारावाडौ विद्रोह ३१७ 


नही थी] वे शिरफ्तार कर लिये गये, श्रौर ब्राद को उन्ह दक्त सालकी 
सजा मिली ] 


यशपात्त श्रोर सायित्री देवी 

यशपाल अहुत दिनों से सरकारी श्रमे खण्कते ये, वे 
धोषित फरार थे। वायसराय पर चम, पञ्ञात्र के गवर्नर पर 
गाली श्रादि कर मामलों मे पुलिस उन पर शक करती थी । २२ जन- 
वरो १६३२ को जच वे कानपुर से इलादात्रद्‌ आरदेथे तो पुलिष के 
कसी श्राद्मी ने उन्हे पचान लिया ) वीं से उनके पीले पुलि 
लग गर ] जघ वे श्राकर मिसेज जाफरश्रली उफ सावि देवी नामक्त 
श्यरिश मिला के धर मँ दिवेट रोड पर ठरे तो यत रहते ही मिस्टर 
पिल्डिच पुलिस सुपरिं डेट ने दलव्रल सित मकान को धेर लिया । 
ढोनों श्रोर से गोली चलौ किन्तु किंसी को चोट न श्राई | यशपाल 
गिरफ्तार कर लिये गवे श्रौर्‌ उन्हे {४ साल की सजा हई । श्रीमती 
सावित्री देवीको एक फरार को श्राश्रयदेने ३ कारण पोचसालक्ती 
खजा दी गई । यशपाल की १४ सल्ल की खजा यथेष्ट समभ गई । 
इसलिये उन पर कोई श्रौर मुकदमा नदी चलाया सया | 

भाभी, दीदी, प्रकाशवती 

मामी उकं श्रीमती दुभौ देवी, दीदी उफ श्रीमती बुशीलादेवी तथा 
श्रीमती प्रकाशवती उफ प्रकाशो फरार थं किन्तु पिले भाभी ने त्रात्मा 
समप कर दिया | कितु उनपर कोई मुकदमा न चला | दीदी पकदी 
गद, उनपर मी कोई मुकदमा नहीं चला । श्रीमती प्रकाशवती भी बाद 
को इसी प्रकार भिरप्तार हुदै किद छोड दी गई! इन सष मे माभी 
का क्रान्तिकारौ श्रादोलन मँ बहुत दी सक्रिय माग या। 

बरमा मे थारावाड़ी विद्रोह 

मां के थारावाडी विद्रोह को भारतीय क्रातिकारी श्रादोलन के 

इत्स के अ्रन्तयु त करना कदां तक उचित होगा, इसमे सन्देह दै, 
देऽ ` । 


३१८ भारतम पश्च क्रत्ति-चेष्य क रेमात इतिहा8 


फिरिमभीहम इसका एक सचति विग्र ग्रं दमे। इषे शरदो 
कहने से करति चेष्ट, सो मी जन-काति वेष्टा, कहना श्रभित्र उग्युक्त 
होगा | श्रारम्भ मेँ हत्रतौ नदी के कुड ज्िमेदही यद विद्रोह दुश्र, 
किंत ्ाद को पैल गवा । साया सन्‌ नामक एक वर्मी इस प्रयते के 
नेता ये । इष क्राति के लिये तैयार गु य वे बहुत दिनों सेयर 
थी | १६२१ > श्रल त इश शधमठन करो शास्य रावा, हैहा 
श्रादि दो तीन जिलों मे फलो | कराति ऊ श्रारप्म इष प्रकर हूश्रा कि 
मुखियो कौ समा पर प्रक्रमणं श्रिया गया, श्रौर एर विरा मार 
डाला गया । इशक बाद यत्रतत्र प्रक्रम हुए, श्रक्रपर्‌ ङ्कु 
गोरिहला ठंग एर हुए । १६ जगह पुलिक्ष बालो पर मी त्रक्रमण 
का गया, द बीर जगह पुलि श्रफषर मी मारे गये। नुत मे 
खायाछ्ान ने शान रियासत मे क्राति फैला दौ, यह दिद्रोद दवा दिया 
गया श्रौर्‌ २ श्रगस्त फो सााष्ठान गिरफ्तार कर राह पर चदा दिया 
गया | मूश्रौर जूत कोष यर कत्ति जोरों परथ, क्रातिकर 
श्रधिकतर गोषषलि ये प्रौर बौद भिलु मी उनके साथ थे। यह क्रति 
कितनी विराट थो यदं दषीसेजाना जा सकता दै कि लङादर्णोरे 
दौरान मे २००० क्रातिकरारी मारे णये । च्रिटिश षाप्रग्यिशराद नेद 
कठोरता से इस विद्रोह को दगया । 
मे।ठ षड़यन्त् 
मेरठ का ष़यन्तर भो दसी प्रकार इमारे विधय से खीघा सम्बन्ध न 
रखते हुए भौ म क्या यहां वरन करेगे, कथो यई मो कर्ति कौ 
चेष्टा के उदेश्यसे किया गयाथा। जि समय सरदार भगत सिंह 
वाला लाहौर षड्ंन देश के सामने ख्याति प्रात्तकररहा था उषी 
वमव मेर पडय्र चल रहा था, किन्तु मेरठ षडयंत्र लार पयत 
के मुकाभले मे जनता का प्रियन हो ठका, न मेष्ठ षडयत्र का 
मौ व्यक्ति मगति का शक श्राना ख्याति हौ परा कर वक्रा । मेरठ 
पद के ख्य गभि डाग, षट, ोगलेकर, निम्बक प 


मद्रा मे षडयन्त ३१६ 


सी० जोशी, श्रधिकारौ श्रादि ये, इम प्रड्यंत्र मँ तीन शत्र 
मीये श्रर्थात्‌ स्मैट, वैडले श्रौर हचिनसन। इन लोगों पर 
यह श्रभियोग था करि रूस की तृतीय इन्टर-नेशनल के साथ 
षड़यन््र करे इन लोगो ने वर्तमान सरकार को उलट कर सोवि- 
यट शासन कायम करने की चेष्टा कौ । २० माचं १९२८ मे गिरप्ता- 
रियो हुड, श्नौर १६ जनवरी १६३३ को इसका निरय सुनाया गया । 
इष मामले मेँ जो फैमना दिया गया वह एक बहत ही पठनीय चीज 
है | सेशन नन ने डि, स्पैट, जोगलेकर, निम्बकर, घटे को वारह- 
बारह वं कालेपानी तथा श्रन्य लोगो को दूसरी सजायं दीं । ब्राद को 
ये सजय बहुत घया दी गई | 
गया षडयंत्र 

३० जनवरी १६२२ को गया क पास एक डाक्गाडी लूटी गद, 
इम सम्बन्ध म १७ व्यक्ति गिरफ्तार हूए जिसमे श्यामचरण॒ वर्थवार, 
केशवप्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद, शरन सिह मगवतदास, केदारनाथ 
मालवीय) जगदेव मालवीय आदि थे | इनका सम्बन्ध श्री चन्द्रोखर 
श्राजाद से था। ७ साल तक के लिये जेल कौ सजा हुई । 


वैशणड शुक्ल 

पशीन्द्रनाथ घोष युसावलमं तो गेल्लौ से वचकर श्राया था; 
किन्तु वैकुंठ शुक्ल ने हुरो से ही वेत्तिया मँ उसका काम तमाम कर 
दिया | ये विहार के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी योगेन्द्र॒ शुक्ल के मतीजे ये। 
बाद कोये सोनपुर मे पक्रद्े गये, श्रौर इन्द फंघी हुई । पुलिस ने इस 
सम्बन्ध मे चन्द्रमा सिंह पर भी मुकदमा चलाना चाहा, श्रौर वे फतेह- 
गदु जेल से इसीलिये लाये गये ये, किन्तु उन प्र सवूत्त न मिला । 
इसी षड़यन्त्र क सिलष्ले मे महन्त रामरमण दाख तथा रामभवनखिंह 
को सना हद । 

मद्रास में षड़यन्र 
पटिति ही लिखाजा चुषादै कि मद्रास मे एक ेश-इ्या ॐ 


३९० मारत मे सशल करान्ति-वेष्टा का रोमांच श्रो इतिशष 


श्रतिरिकि कमो ई कामन हुग्रा | २६ श्रपरेन १६३६ करो उरकमंड 
काएकवरैकलुटलिप्रागपा। जेर लुरृषट मागे तो पुलिक्षसे 
एक जगह उनका सपना ह्र, सिनत पुनि मै श्रक्रमशरसिथोंको 
पकड लिया । मुकदमा चना तो चच्चूलान, शम्भूनाथ आजाद तथा 
परेमपरकश को श्रानम क्तेपाना, खुशीराम मेहना ज्रौर इजारासिह 
को दसद साल शी सजाहूई। बादजओ मद्रास म एफ श्रौर षङ 
यन्ल चन्ला | 


ग्रनत्रास्तोय षडयंत्र 


श्रगस्त १६३३ को ३८ युको पर सरकार ने एक षडेयन्त् 
चलाया । इमे बङ्गाल, युक्तपरात, पजाव श्रौर वर्मा लोगये| इष 
षड्यन्त्र के नेता सोतानाय दे मने पे, अ्रभियुततों नो लम्ब्ी-लम्बी 
ˆ सनये हुई 4 
षललिया षृडयन्त्र 
११ जनवरी सन्‌ १६३५ ई० फो बलिया से प्रेषित एकं तार 
श्राधार प्र काशी की पुलिस ने बनारस दलाहावाद छाृकिल से जति 
हुए एक युवक को ब्रनारस छावनो से दो तीन मील दुर, एक शृनिके 
निकट श्राम षड़क प्र चेर कर पकड़ा था | उसके पास इद कागजात, 
४५ कारतू तथा गुत लिपि मे लिली हु एक नोक मिली थी । दूरे 
दिन १२ जनवरौ को बलि गा; बनारस, इलाहा्ाद्‌, गाजीपुर, जौनपुर च्रादि 
कंद स्थानों मे तलाशियां लौ गईं तया बलिया मँ श्रा मेष्ुलदास, श्री 
तारफेश्वर पारडेय, भो न्वैदेश्वर चतुर्वेदो, श्र राम लद्ण तिवारी, श्री 
शिवपूजनसिह एवं ्रन्य कर श्रौर व्यक्ति गिरफ्तार किए मु 1 कशी, 
श्रानमगदू, जौनपुर, इलाहात्रार्‌ जिजतेके मो कुद व्यक्ति पकडे गए । 
„नाद्‌ से बहुत से लोग होड भी दिगण! जोशेष रह गए उनकी 
` जमानतो फ द्रसवरतं नामजूर करते हए पुलि कौ रफ से कदा 
गया थाक दल के लोग विहार, युकग्रान्त पंनानः मभयभ्रन्त 


चल्िया पडत ३२९ 


`श्रादि प्रान्तो मेके हुए दहै ग्नौ एक श्रतरप्ातीय षड्यन्त्र चलाने 
कैः लिए काफो मला प्राप्त हो चका दै । 

२३ फरवरी सन्‌ १६३५ ३० को उपयुक्त धारणा के श्रनुखार उक्त 
भ्रात वे लगभग २५० तज्ञाशिर्यो ल गई , पर कही मौ कोई श्रापत्ति- 
सनक सामग्री पुलिष को प्रपतन दयो षौ | पुलिष की श्रोरसे दृषरी 
चार जमाननों कौ द्रसपरस्तिं का विरो कएते हए कहा गया था षि 
इस प्रडय॒त्र का श्राधार वदी गुप्त माषा मेँ लिखी हुई नोट बुक तथा 
छपे हुए विधान श्रौर प्रतिजा पत्र श्रादि ह] इनके पढठनेसे खष्टहो 
लताहै कि इष गुड का उदेश्य सशलर-काति दारा वतमान सरकार 
को पलट देना दै! इनको एक मीटिंग कौ कारवाई का पूणं विवरण 
पुलि के पाठ है श्रौर उसमे शामिल हने वाते षदरस्यो के फोटो मो | 
इतना दौ नदी, पुलिस का इस गुह पर यद मी दोषारोपणं थाक 
१६२५ ६० के वाद पूवीं जिलों मे जो कु मी उपद्रव होता रहा है, 
इसी गुहटकाकामरै। उनक्रा यदमी कहनाथा कति १६३२ ६० 
जो तार काटने कौ हलचल हुई थी वह मौ इषौ दल ककामथा। 
काशी मेतथा अन्य जग्मे जोड़ १३ वे मीडइषी दल के 
लोगो ने उलि ह| इ5 दल का नेता गेुत्तदाप्र है जो बराबर कई 
बार करद षड्यन्त्र के मे पकड़ा जा चुका है । इसलिर पूरो तैारी के 
ल्लिए पुलिष्ठ को श्रवकाश मिलना चादिए । 

उदं पूरे हः माषका श्नवकराश मो मिला । इत बीच कुं सर- 
कारौ गवाह तैयार केरे की पूरौ चेष्टा कौ गहै पर इमे उसे कामयात्री 
प्राप्त नही हुई । श्रतः षडयन्वं चलाने का इरादा पुलिख ने कोड दिया 
न्रौर हथियार कानून कौ धारा १६, २० के श्रनुखार पुटप चलाने 
का निश्चय किया | इनके इख निश्चय पर एक प्रथम श्रेणी क मन्ि- 
खेट नेकदाथाकि पहाड़ खोद कर चूदा पकड़ने कौ कोशिश कौ 
गह ६।" 

हथियार कानून ३ भ्रतुखार बलिया ये भी गङ्कलदाष श्रौर भी 


३२२९ भारत मँ सशस्र क्रान्ति-चेष्टा का रोमाचकारी इतिश्च 


रामलक्तण॒ तिवारी तथा कशामें शी हरिहर श्म श्रादि पर मुकदमे 
लाए गए । सुकदमे कँ प्रीच गवाहिरथो देते हुए पुलिस श्रधिकारियें 
ने श्रधिकतर पुराना हौ रोना रोया या | ' 


गेङ्लदास के विरद्ध हथियार कानेन के मामले को साभरित करने 
के लिए बिहार से जो पुलिस श्रधिकारी गवाही देने के लिए श्राएथे 
उनका सफ यह कदना था कि सन्‌ १९३० म गेक्रुलदाम शहर में 
पकडे गए थे | ये येगेन्द्र शुक्ल ॐ साथी मलखाचक वालों से मिलने 
गए थे | हमें सन्देह था कि इनके पास हयियारये श्रौर इन्डोने षोन- 
पुर स्टेशन पर श्रपने एक सायीको दे दिये ये, जिसका पीद्धा पुलि 
ने क्रिया प्र पकड़ न सकी थौ | बाद्‌ मे १७ (१) क्रिमिनलला श्रमे- 
न्डमेन्ट ेकंट के श्रनुखार सजा हू थो । इनका सन्बन्ध एसे लोगो से 
है जो बिहार प्रान्त मे सन्देहजनक दृष्टि से देखे जते ईै। पुलिसको 
इत ब्ातका भी रन्देदथा कि इन्होंने येोगेद्र शुश्लको जेल सेभग 
देने का प्रयलकियाथा; युक्तप्रान्त ॐ श्रधिकारियों का कहना था 
किये लाहौर के षडध्न्त्र केसमे से तथा महोवा मे दथियार कानून 
के श्रन्तमंत मौ पकडे गए ये | परन्तु प्रामाणामाव क कारण छो दिये 
गएय | बादाम तार काटने के मामले मे सजा पा चुके ह।ये 

| ( 84५70 0116४] &०8[06०# = राजनैतिक संदिग्ध व्यक्ति है) 

इसलिए यह हथियार मा इन्दीकाहै | प्रायः इती प्रकारके प्रमा के 
श्राधार पर श्रन्ततः काशी श्रौर बलिधा म ६ व्यक्तियों क ४ सालतसे 
लेकर एक साल तक की सजा हई । इनम एक उत्लेलनीय व्यक्त 
श्रानमगदर जिति का {२० वर्षीय बडा लुहार भा जिस पर हथियार 
बनानि का ब्रभिगीग था श्रौरउसेमी४ साल कीच्जाहो गहं थी। 
थे श्रपनी पूरी घना काट्कर दधुर चके है । 





ह 


वंगा की कुद क्रातिकारिणियां २२३ 


वङ्नाल की कुत ऋान्तिकाररिरवां 


पदि क श्रध्यर्थो से पता ल्ग गया होगा कि बंगाल कौ लियो 
ञे मौ वंगाल के पुर्प्रो कञो तरद क्रा्तिरो त्रादोक्ञन मे भाग लिवा| 
नच दुटु नजरजन्द रा जनैतिक्र कैदियो का परिचय दिया जाता दे । 


श्रीमतो ला्ावतां तमि एमन ए 


देशनयाप्ता डेयुय मैचि्टट राय्रहादुरं गिराशचनदर नाग को वह्‌ 
लडकी है | श्ररेजी साहित्य म एम० ए० है, छीत्र जीवन मे हरेक 
परीक्ता को इन्होने नामवरी से पसक या। 

लीलाप्तीने हौ दाका कौ कमरत्निषा बालिक्रा विद्यालय कौ 
स्थापना कौ थौ । पहिले दो घाल तक वे उसकी श्रवेतनिकं प्रषाना- 
ध्यापिका री, उस समथ इसका नाम दीपलो विद्यालय था । इष युग 
म इन्दोने दीपाली-खष नाम से एक नारो-संस्या कौ स्थापना की, 
निशा उदेश्य नारियों कौ सवं प्रकार डो उन्नति करना या । बहुत 
सी बाघायें उनके रास्ते म आई किन्तु उन्दोनि सच वाधारश्रों पर विज्य 
परास्त की । गोव गोष धूमकर इन्होने लड़कियों के वि्राल्लय भी 
स्थापित कयि । 


दीपाली विचयाललय से सम्बन्धं टूट जने पर रन्दोनि नारौरशिक्ता- 
मन्दिर नाम से लङ्करियों का एक शारैसटूल स्थापित क्रिया | उषी के 
सथ एक बरोग कौ भौ स्थापन की | इमे मरोर लड़कियों के लिये 
पटने, तथा काम सोखने की व्यवस्था थी । इक युग मे इन्दोने ५जय 
भी नाम से एक विख्यात माषिक पत्निक्ञा निक्रालो । १६३१ के २० 
दिसम्बर को क्रिमिनल ला श्रमेड्मेट रेक्ट के श्रनु्ार गिरस्तास 
हुई, १६३८ मे यह दोडी गई" । 

भीती रेणुका सेनं एम० ए० 
रेशु सेन शर्थशाल् मँ एम० ८० ई । लीलावती ने जव पिले 


३२४ मारत म सश क्रान्ति चेष्या का रोमांचकारी इतिदाप 


पहल बालिका-विद्ालय की स्थापना की, तत्र ये वह छरूत्रा थीं | बरी ए० 
प्रास करने के बाद वह पदन के लिये कलकत्ता गई श्रोर वँ एम० ए० 
पास करिया | १६२० के १७ सितम्बर को यह प्ले पहल उलहौसी 
स्क्वायर अमक्राड के संबघ में पकड़ी गद | एर महीने तक लालत्राजार 
[०८ ० मँ तया प्रेसिडन्सी जेल मेँ रहने के बरद ये रूट गद । इस 
कारण वेथून कालेज से निकाली गई । १६३१ साल के २० दिप्म्बर 
कोये लीला नाग के साथ पकड़ी गर, श्रौर १६३० को छोडी गरे | 
श्रीमती लीला कमाल शी० ए० 

श्राशुतोषर कालेज मेँ जी ए० पते समय यह भिडले त्रकको 
धोखा देने क शक म गिरफ्तार हुई ठु छूट गहै" । यह महारष्र कौ 
रहने बाली है । 

भ्रीमता इन्दुमती ह 

इन्दुमती चटरगाव की गोलायलाल मिह कः लडकी ह । १६२६ 

के १ दिसम्बर ऋ गिरपतार हुदै, छै साल जेन मेरहने कै ब्राद 


रूरी 1 
श्रीमती अ्रभषिता मेन 

१६३४ के श्रगस्त मे ग्रह बगान श्राडनिन्स मेँ पकड़ी गई" । १६३६ 
मरं जेल से निकाल कर श्रीमतो नेलीसेन गुप्ता के मकान पर नञ्जरबन्द 
कर दौ गहै । फिर ये दिजली मेन्‌ गह । ६८ दरूटी | 

श्रीमती कल्याणी दवा एम० ९० 

१६३१.ॐ स्यार त्रादोलन के सम्बन्ध म ८ महीने त जेल 
म रीं । फिर पकड़ी गहे श्रौर छोड़ी गद । १९३३ म उरक गलीगक्ञ 
वलि मकान से एक तमचा मिला । जिषे वे श्चपने ष्टल मेँ गिरफ्तार 
कर ला गद मतु सबूत न मिलने पर चुट गई । ठरन्त बगल त्रा 
नेन्ष म धरी ग्द । > सिडन्सी, हिजली तयां श्रन्य जलो मेँ वर्षां रहने 
केत्राद्‌ दलम द्रूटीर्ह। 


वाईस अ्रन्य क्रान्तिकारिणियां ३२५ 


श्रीपनी कपना चटजीँ शी° एण 
कालेज फी छाज श्रवस्था म १६३१ में बंगाल श्राडिनेन्छ में 
गिरक्ार हुई, १६३७ के रन्त मे दुटी । श्राप कौ लिखने की शक्ति 
श्रच्छी हे। 


वाईस अन्य क्रंदिकारिशियाँ 


इनके श्रततिरिक्त ये मदिलाये भौ श्राहिनेन् मेँ थी | 

( १) सुशीला दाख गु्ा--५ साल जेल मे थी | 

( २) लावश्यप्रमा दाष गुहा-५ + 

(३) ममला दासशुका बरी° ए०--ज्ीणादाख के साथ पकड़ी गहं 

करित छोड़ दी गई श्रौर पिर श्राडिनेन्रमेते ली गई | 

(४) सुरमा दाषगुप्त ब्ी० ए० -डेद साल जेल मँ रही | 

(५) उपरा मुकुजी-तीन साल जेल म रदी | 

{ ६ ) नीति देवौ--दो साल जेल मे री । 

(७ ) प्रतिभा मद्र बी° ए० पाच खाल जेल मेँ रदी | 

(८, सरयू चौधरी--टियागदु मामले म पक्वी गद | फिर 

श्राहिनेन्स म चार खाल जेल रहौ । 

(६ ) इद्रयुधा घोष--चार साल जेल मे रदी | 

( १० ) श्रीमती प्रपुल्लनल्िनी ब्रह्मा--टिष्या के यैजिष्टरेट मि० 
सटीवेन्छ की इत्या के श्रपराध मं गिरछतार हुई, कितु 
मुकदमा न चला, फिर श्राडिनेन् मेँ ले लौ गई । १६३० 
मेजेलदीमे मर ग्द । 

( ११ ' श्रीमती लेना बाल बी० ए०-यह श्रपने मामाश्री 
प्रफुल्लक्रमार दत्त तथा सुपत्तिराय चौधुरी के साथ गिरफ्तार 
हुदै फिर कद साल जेल मे रदी । 

( १२ ) शीमती श्राशा दास गु्--५ साल जेल मे रदी । 

( १३ ) श्रीमती श्ररणा सान्याल--५ 

३६ 
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द्ातंकरवाद का श्रवसा ३२७ 


एक मदन र्होगरै, तथा जेल के साथियों को ह्ुडनि क किए एक 
स्वाग मात्रहै ¦ वे ठमभते ह वोह सव क्रान्तिकारी कैदी दू 
ला्वेगे, त्योहौ द्विगुरित वेग से श्रातंक्वाद शुरू भिया जायगा, श्रौर 
किरि सरकार मुह तपतो रह जायगी । दुसरे ड लोग समभते ह किं 
वर्षः के ब्द श्रव जाकर गाधीवाद्‌ ने इने क्रातिकाियो के वनु हर्य 
पर विज्य पाई द, श्रौर इनका दुय परिवर्तन हो गया है, जिसका 
दी फल यह है कि वे त्आतक्वाद्‌ को त्याञ्य समभतेह। अहृत 
सम्भव दै कि कुदं गा गोवाद ॐ नादान दोत्त तथा उसके यत्तत्र 
सवत्र समर्थक ही नदीं, बह्कि स्वयं गाधो जी मौ इष शेलचिल्ती की 
कहानी मेँ विश्वास करते हँ । हन दो भ्रेशिर्यो के श्रतिरिक्त एकं तीषरी 
भरण केलोगभीरहै, जो समभे ह फि सरकार $ दमन-चक्र श्र्थात्‌ 
कोल, चभो, जत, एमी, श्रन्दमन कौ बदौलत हौ ये सङ्गदिल वू 


्म॑श्रायेरहै, श्रौर इन लोगों ने शुमराही' होड दी है। 

म श्रभौ दिललाङगा कि ये तीनों त्रयकल-पच्चू गलत है | मेँ 
सवयं इन क्रांतिकारि मेँ से एक ह, इसलिए मेरे लिए यह संव ई 
निम जानकारी के साथ इनके भिचारो ॐ विकास का विरृलेषण तथा 
सिह्ावलोकनन कले । भँ वर्पो तक जेल के न्दर बडे बहे करातिकाि्ो 
के साय रहा तथा उनके विचागें मे जो दिनानुदैमिक विका होता रहा, 
उको बहुत निकट से देखता र्हा, इसलिए मै इन विकारुषारा पर 
सहानुभूति के स।थ विचार कर सकता ह | कहना न होगा किं सदानु- 
भूति क श्रतिरिक्त इन सद्यो क हृद्यो को न तो कोई समक ही 
सकता है न बिश्लेषण कर सकता ई । 

इख मिरलेषण को सफनतापूरवैक करने लिए यह श्रावश्यक है 
क्षि इम क्रातिकारी श्रादोलन पर विहङ्गम दृष्टि डा, तथा इसकी परघरल 
चारित्रक विषताश्रों को समः । वैदानिक श्रथः मे ह्म क्रातिकारी 
्रादोलन को एक श्रादोलन कह सकते ६, श्योकि यइ इ श्रलमस्तो 
काही ्रान्दोलन नही था, बिक यह एकं बग का श्रादोलन था । 
दकं पीके मध्यविच वर्गं था । 


दरेण भारत मे सशख क्राति चेष्या का रोमांचकारी इतिहाक्च ` 


बङ्गाल मँ मध्यवित्त वं की दशा सब्र से खरात्र हो गई थी, ्स- 
लिए बहुत छु इद तक यद बङ्गाल कादी श्नौर अरज्गालियोकाही 
श्रदोलन रहा । जङ्गहे के बाहर यद श्रादोलने बहुत्र कुद हद तक 
बङ्गालि्यो मे ही सीमित तथा ऊपर सलतादा ह्ृश्रा रहा। इसके साथ 
ही य्ह पर बात स्पष्टकर्‌ उना चाद्ये किं यह्‌ श्रादोलन साप्राज्य- 
वाद ॐे विरुद्ध चलाया जा रहा या, इसलिए हिन्दुस्तान के समोर्कनो 
को इससे सहानुमूति तथा कुदं केम इद तङ सयोग मी या । इस श्रथ 
मेदेखाज्ायतो वद ॒श्रादोल्लन एक बहु-वर्गं ( पा६-५४88 } 
श्रान्दोरन था । वर्षो तक यह श्रादोलन सरकारके थपेड़ा को व्यर्थ 
करता हुश्रा जीवित रह समना | यहमौ ईष बतका दयोत्कदैकियद्‌, 
सचमुच एक श्रान्दोल्लन था । 

- यद्यपि श्रामतौर से लोग इख श्रादोलन को आतङ्कवादौ श्रादोल्नन 
कहते दै, किन्तु यद केना गलत होगा कि इष श्रादलिन के कार्यक्रम 
मे केवल श्रत्ड्वाद्‌ दी या | इसम्‌ सन्देह नदी कि श्रातङ्कवादी कर्यो 
सेद्ध मुख्यसूपसे इस श्रन्दोलन का श्रोर जनत्ता किं इष्टि श्राकर्षित 
हाती थी, षिन्तु सके कार्यक्रम मे फौज मडकाना, करािकारी सादिव्य- 
प्रचार श्रल्र शच इक करना, त्रिरेन के शत्रराष्टो से उन्धि करना 
तथा द्यत लेना श्रादि बति मी था । महायुद् कषमय केक्राति- 
कारी श्रादोलन का जिन्होने विशद श्नध्ययन कियादहैदे जानते हकि 
इस शरोर कितना काम क्रिया गया था | दविगापुर मे पं परमानन्द्‌ नै 
सारी फौज से गदर करवा दिया या, एमडेन श्ल शखर से लष होकर 
हिन्दुस्तान त्रा रहा था ये बात ता खमो जानत हं । स्वदेशा, राष्ट्रीय 
स्वाधीनता मिज, गोसे श्नौर दिन्दुस्तानिर्यो जरी कषत ह, श्रादिजो नारे 
इ श्रान्दोलन द्वाय दिय गये थ वे कोई हवाई नहीं थे, बल्कि देश के 
उमर वर्यो की शिकायतों को प्रतिफकलित करते ये । लुलने बाली नई 
हिन्दुस्तानी मिलो की रका तया उन्नति के लि स्वदेशं का नास 


बहुत ही चन्द्र तथा मीन्‌. था । 


श्मत्केवाद का श्रवसान ३०६ 


ग्रान र क्यात्रात है भि क्रातिमरं गण जेलोसे तथां व्राहरमे 
श्मातङ्काद्‌ को व्याञ्य ्रतार्देै} इसका कारण यदै कि श्रा 
माक्स॑वाद के श्रध्ययन को वन्रहसे उनका श्रादशंदही बदल गवाह 
तथा श्रत वे परिस्थितियां ही नरह) वेश्राज देश म समाजवादी 
क्रातिकरोदृष्टि मे रख कर कर्यं करना बाते ह । सलि वे त्रातक- 
वादी तरीकों मे विश्वा नदी करते, वे श्राज ब्ग का नीव पर जदो 
क्रिखानों को संगटित करना चादइते है| वे समभने रं कि एेसे समप 
मे जेवा जन-श्रादोलन मे श्रातङ्क्रादका कोई म्थान नदीं रो सकता, 
श्रातङ्कव्राद जनता कौ 10119९6 को बह्ने के जाग्र उष्ठको घयती 
है व्याकर इनसे जनता दमेशा सकट के समय यह्‌ श्नाशा रने लगती 
दैकिणएकमेजाहुश्रा वीर प्रा$़र उते उत्रारेण। जि नमय जनता 
मे बोई ठम नदींथा, उत्त समय श्रातङ्कवाद्‌ क्रिमी टः त उनको 
शिथिनता दूर कर एकता हो, रितु श्रत्र जनना ग्रासममम्बून तवा 
प्रबुद्ध हो गई है--श्रव श्र।तकवाद उङी शक्ति का श्रपव्यय करनाही 
नदरी उखक लिए श्रपमामजनक तथा हानिकर मी हे । 
इस प्रफार देखा गया कि क्रान्तिकारियो ने जो इस प्रकार एक रम 
मोर्चा हौ उदल दिया, सका कारण परिसियतियो ऋ परिवतेन तथा 
माकर्षवाद है न कि गाधीबादं जैषघा किङ लोग समरे द| क्रति. 
कारि के तरौद्धिक नेतागण॒ श्रा शायद गाधीवादसे पदे ते कीं 
अधिकदूर है. वे गाधी दशंन कोपू्टी श्रालों मी नीं देख सक्ते 
द| वे समते किर्गोवीवाद की कलई बहुत शीव खुन जायगी तथा 
यह्‌ भी पत। ज्ञग जायगा कि गावीत्राद्‌ उच्च वं ( 2029015 ) के 
देक मे श्रच्छु विचार-घारा है श्रोर, यहीं इी लोक प्रियता का रदस्य 
है व्योष लोग से श्रमी हिन्दुस्वानमे उनर्वगो काबोघहोता हनो 
मजदूर किसान नदीं ह । यश पर्‌ मु गोधीवाद पर कुं विस्तृत नदीं 
लिखना है, किन्तु यह सूर सममः लेना चाहिये कि माक्संकीही 
बदौलत श्राज आत्द्कवाद्‌ का श्रवसान हो रहारहैन करि गघौकी 


३३० भारत मे सश्र क्राति-चेष्टा का रोमांचकाये इ तिशष 


वनह्‌ से । सव बुद्धिमान क्रंतिकारिर्यो ने, चि वे जेल म हो चाद 
बाहर, इस ब्रात को भलीमति हृदयंगम कर लिया कि माकं के 
बताये हुए वैज्ञानिक उपा द्वारा ही मारतवषं का करातिकारी जन 
आदोलन चलाया जाना चाये, श्रौर उसो मे भारत तया विश्वका 
कल्याण दै । † 
जो लोग यह समभे ह भि जेल, कोड़ा, श्रन्दमन श्रादि के कारण 
विचारधारा ड गद दै, त्रिलक्रुल गलत समभ रदे दै । विचार 
धाराये कभी कोड़ा की मार से नही मुडती, न पड़ षकती टै, बह् 
सच बात तो यद्‌ है इन कोडों तथा फियो ने श हमारे इनिहाघ क 
प्रातङ्कवादी-क्रातिकारी पन्ने को बद़ायां है। श्रमी एक श्राधश्रातक- 
वादी करातिकारीकेदिल मे जो श्रातेङ्क वाद मर कर भी बिल्ल 
नहीं मरादहै,यार्यो कह लौज्यि कि मर्‌ गया लेकिन उसका जनाजा 
नदी निकला, उसकी वन यहो जेल) कोडे, फोषी दै । श्राज, बहुतसे 
त्रातङ्कवादो क्रातिक्ारौ बोजेलमेरहै, श्रा प्रभौ त्रुट है, वे त्रानाः 
्रपने को यह बात पूते नजर श्रा रे दै "कही यह बात तो नही है 
कि इम सरकार के द्मनचक ऊ वशवर्ती हो कर अपने विचारो को 
बदल रदे दै, कदं इम माकं के नाम पर त्रपने कोधोला तो नहींदे 
रदे दै ।' किन्तु इस मनोडृत्ति का विश्लेषण किया जाय तो यह एक 
प्रकारका होनवा-वोध ( 10{910111 क 001] ) दै) जिन कौ 
वे जल्दी जीव लगे । श्रातंकबाद्‌ का यदि त्राज को दत्त हैतोये 
ह जलो, फषियों तथा कोड की स्तिरा है । क्राम्तकारीगण ई 
हीनता-बओोध को बहत ही श्रा्ानो मे जोत लेंगे । विशेष कर्‌ अप श 
इस वातत को मरण करेगे कि मविभ्यमे करान्तिराय जन ्र्दोलन म 
उनका माग उनके पहले के क्रातिकरारौ 1018 से कीं बदु कर उञ्बल 
होगा | रदा यहि कमौ श्रागे श्रातङ्क्ाद परनपेगा करि नहो इश 
उत्तर यह है किं यदि साभ्रज्यवाद्‌ बृहत श्रव्याचारो ईप श्रह्तियार "करे 


तो समव दै किर श्रातङ्कवाद्‌ सिर उठावे। 
"व~ 


